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ओोयुदरञन सिह “चक्रः 


[इस पृस्तकको सम्पुणं अथवा इसके किंशो अदो भी । 
प्रकाशित करने, उद्धृत कलेया किसी भौ भाषामें । 
अनुदित करनेका अधिकार सबको है । ] || 


प्रका्क- 
श्रीकृष्ण-जन्सस्थानं सेवा-संस्थान 


मयुरा--२८१००१ 


प्रथम आवृत्ति : सन्‌ १६८१ ई० 
संस्करण ¦: २११५० 
प्रूल्य : ८) आठ रुपये मान्न 


मुद्रक- 
पीयूष कुमार 
शारदा प्रिरसं, मथुरा । 
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५ 


प्रभु आवत 


दो जाल्द 


विचार बहुत दिनोमे था-- श्रीकृष्ण चरित" सम्पूणं करनेके पडचातूमे ही कि 
शत्रजका एक दिन' लिखना है । अनेक वार इच्छाकी ओर रुक भी गया-सदा 
इच्छा कार्यका रूपतो नहीं लिा करती । 


रामवन आने पर भाई श्री भगवानदास सफड़या प्रायः आग्रह करते दै किम 
कुं लिख्‌" । उनका प्रारम्भे आग्रह है कि भ उपन्यास लिखु ओर उनके 
आग्रहसे ही मैने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया । "राक्षसराज' तथा "शत्‌ व्नकुमारकी 
आत्मकथा" ये दोनो उपन्यास उनके अ ग्रहे लिखे गे ; किन्तु दोनोमे हौ मने उन 
निराणही किया। वे चाहतेथे कि म सचमुच उपन्यास लिखू-कल्पना प्रधान 
उपन्यास, किन्तु मेरे दोनों उपन्यास इतिहास ही अधिक हैँ, उपन्यास तोवे किसी 
प्रकार ही कहै जा सकत है| 


इस वार माई सफड़याजीने कोई विदेष आग्रह्‌ तो नहीं किया, किन्तु उन्होने 
एक अग्रं जी (अमेरिकन) उपन्यासक्ा हिन्दी अनुवाद पटृनैको दिया, एेसा उपन्यासः 
जिसकी कुल घटनाए केवल चौवीस घण्टेकी थीं । उसे पदते-पदते च्रजका एक दिन“ 
लिश्वनेकी इच्छा तीव्र हो उशी । साथ ही अयोध्याका एक दिन" भी लिखनेकी वात 
मन मे आयी ॥ ४ 


, विचार तो पिन च्रजका एक दित" लिखनेका ही था, किन्तु रामवनकीं 
अपेक्षा त्रजमें रहकर उस लिखना अधिक उपयुक्त होगा । रामवनमे तो श्रीराम, 
रोमचरितकी ही चर्चा चिन्ता अधिक उचित है। अतः `अवयका एक दिन 


ही पिले । 


अवधका कौनसा दिन ? यह्‌ प्रशन मेरे मनम आया ओर तुरन्त समाधान 
मीतरसे आ गया-- रहेउ एक दिन अवधि आधार" वाला दिन । माई सफड़याजीने 
सुज्ञाया था "वह दिन जिस दिन श्रीरामकौ युवराज होना था ओर वनवासी होना 
पड़ा" लेकिन उस दिनकी चर्चा चर्चा दुःखान्त है । मै जानता हूं कि पाश्चात्य कला मर्मज्ञ 
दुःखान्त कलाको अधिक ममंस्पशिनी एवं महत्वशील! मानते है, लेक्रिन मेरी रुचि 


मारतीय परम्परा आनच्दको आराधिका है । सुखान्त कला ही इस परम्पराको श्रियं 


4 
क्य 


६3 
२५५ 


~अ 





२ भु आवत 
रही दै । अतः मैने वह दिन चुना जि्तका। सन्देण परम आ दमे पर्यवसिर्ते 


हो सके । 
“रिपुं रन जौति सुजस सुर गावत । 


सीता अनुज सहित प्रमु आवत ।\' 

श्रीभाञ्जनेयका यह्‌ सन्देश ही इस दिनका सन्देश दै । इसीलिये मैने अपने 
उपन्यासका नाम “अवधका एकं दिन" न रखकर "प्रभु आवत' रखना ठीक माना । 

श्रीरशरुनाथ लंका-युद्धकी विजय एवं श्रीवैदेही-अग्निपरीक्षाके पर्चातु अयोध्याके 
लिए प्रस्थान करना चाहते है, बस यहीं से उपन्यास प्रारम्भ होता है । पुष्पक अयोध्याकी 
भूमि पर उततर पड़ता है ओर श्रीभरतलाल सीस धरे प्रशं पावरी' वेग पवक वदते 
है । पुष्यके उतर कर श्रीरघुनाथ दोनों भजा फलाथे दौड़े आ रहे ह श्रीमरतसे 
भिलने, यहाँ उपन्यास समाप्त हो जाता है । श्रु आवतः एक भावना, पष्पकसे उतर 
कर प्रभु अव्र इती क्षण आति ही है, अस्त-ग्धस्त, दोनों सुविशाल भुजा फंलाये अ कें 
भर लेनेको, जपे इस चिन्तनमे, इ आशाका आमापसर दे जाता दै । 


यह्‌ उपन्यासः है, केवल कु अध्परा्ोको छोड कर । इस वार यह्‌ वास्तविक ८ 


उपन्यास है । ग्योकरि मेरी कल्पनाने जो कु देला उसका किसी इतिहासकार, 
रामचरित चिन्तक ऋषिने व्णंन नहीं किया है । रामचरित मानसके आधार पर 


केवल थोडे पृष्ठ दै ओर उनका वह अ श नीवे दे दिया गयाहै। एक अद्धू प्रष्ठ 
पर जव कल्पना की तलिका रेवाए" खींचकर वुः चित्र बन। देती है, उसको उपन्यास 


बहा जाता है । यह एक भिन्न बात है कि जो श्रीराघवेन्द्र परम सत्य हें उनके 
श्रीचरणोंका स्ण्णं करके कट्पना मी सत्य हो जाती है भौर इस अथैत मेरी कल्पनाका 
यह चित्र मी डपन्यास होते हए भी इतिहास हो गया है । 
इक कल। या विवेचनादिके सम्बन्धे मुक्े कुच नदीं कहना । आपको यह्‌ 
प्रिय लगे तो मेरा सौभाग्य, किन्तु अग्रिय लगे अ प्राग आपका । क्योकि 
“राम चरित जं सुनत अघाहीं । 
रस बिसेढ जाना तिह नाहीं ॥' 
मज्ञे तो इस प्रयासमे ही प्रयासकी परम सार्थकता प्रात हौ गयी मेरा चित्त 


(~) 


चिन्तनमे लगा रहा उन चार चरणो जिनका क्षगार्भं॑चिन्तत भी जीवनको धन्य < 


कर देता है । अतः मुने तो इस प्रथाक्षते पविच्च फा, आनन्दित फिथा भौर सफल 


किया भेरीः प्रयत्न-शक्तिको 1 


(श्याम कुटि कलास (आगरा) द्‌ < सि 1 
^ युदशन सिह “चक्र 
जयन्ती सं० २० १६ वि 





¢^ 


८. 


(अ) 
द्विदीय संस्करणके सस्बन्धमे- 


इसके प्रथम संस्करणमे दो मुख्य चटिया मेरे प्रसादके कारण रह्‌ गयी थी । 
१, महारानी कै फयीके पिताका नाम अङ्वजितके स्थान पर प्रसेनजितं चला गया 
था। २.दो महत्वदुणं पात्र दयुट गये थे । एक महारानी सुमित्राके पिता महाराज सुमित 
ओर दूसरी. वदिन णान्ता । ये ब्रुटियां इस संस्करणमें दुर हो गयी है । 

ससुरालमे दहुओंका नाम न लेनेकी पुरानी प्रथा है । अतः उनके नाम उनके 
पितृ्हके राज्यके अनुसार लिये जते थे । कौल्या दक्षिण कोप्तलकी, सुमित्रा 
सौमित्रकी, कैकयी कैकपकी । ये व्यरक्तिकरे सांकेतिक नाम द । मुज्ञ महारानी 
कौसल्याका पितृगृहुका नाम नदीं मिला । महारानी सुभिताकानाम्‌ [_गुणाव्रती ओर 
महारानी कैकेयीका नाम रूपमालनी था । इस संस्करणमें यह स्पष्ट कर दिवा गया। 





अव इस पुस्तकका यह्‌ संस्करण श्रीकृष्ण जन्म-स्थान सेवा-संस्थान कर रहा दै; 
क्योकि मानस संघ रामवन (सतना) से प्रकाशित प्रथम संस्करण अनुपलब्ध हो 
गयाहै भौर वे पुनमुद्रिण करनेकी स्थितिमें तहींहं? -- लेखक 


"न्‌ 


जातु बिरह सोचहू दिन रात । 
ररह निरस्तर गुन गनं पतौ ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता ! 
आयडउ' कुसल देव मुनि त्रोता॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गात । 
सीता सहितं अनुज प्रभु आवत ॥ 
श्रीरा. च. म. उ. १. ३-५ 


९ 


५ 


य ज्र 


प्रथम--रस्व८= 








---- 
९. विभीषणकरा प्रस्ताव 


"नाथः ! प्रम ओर विनय जैसे स्वरम साकार हो उठे-विभीपणने अज्जलि 
बाध री थी ओौर मस्तक चुका रखा था । आज वे लद्धाके अधी्वर थे, उस 
८. रावणी ल ङ्काके जिसके श्र. भङ्खसे त्रिभुवन कम्पित होता धा 1 विभीषण सदासे 
सच्चे --अ्मिं लङ्काके शासक थे, क्योकि रावण तो प्रायः अपनी दिग्विजियके 
प्रयलनौमे बाहर हौ रहता था, किन्तु आज विभीषण वास्तविक सम्राट थे, राक्षस 
सम्राट ओर यह्‌ स्थिति उन्दे जिनकी अनुकम्पसे प्राप्त हुई शी, वे नद-दूर्वादलश्याम 
नयनाभिराम श्रौराम अभी भ युद्धके अपने शिविरमे ही विराजमान ये । अव तक 
श्रीद्ध पर पडे रक्ती विन्दु सुख चुके ये, किन्तु प्रमुने अभी स्तान तक 
नहीं किया था 1 
{लद्कानाथ क्या चाहते है? श्रीराघवने सप्रोम विभीषणकौ ओर देखा । 
लंकामियानके पूवं सागरके दुसरे तट पर जिन्दं सागरे क्षार जले तिलक करके 


उम्होने "लंकरेण' कहा था, अव्र उन्हें लंकाकि सिह्‌[सन पर लक्ष्मणके करोने अभिषिक्त 
कर दिया था। शरण्य आज सफल शरणद थे । विभीवणकी ओर उनकी सानुग्रह्‌ 
4 दृष्टि उटी । 
॥. (लोकरावण रावण आपके प्रचण्ड प्रतापानलमे सदल भस्म हो गया । 
विभी षणके स्वरमें विषाद स्पष्ट धा--"दशग्रीचका दुल प्रायः समात्‌ हो चुका दै" 
“आप जानते है, बन्धुः श्री राघवके कमलदलायत लोचन सजल हौ उठे, --'रामको 
आपसे कम अन्तव्यंथा नदीं दे ।' 
दूसरी वात कह रहा धा प्रमु !' विभीणने क्षटपट अपनेको सम्हाल लिया । 
सक््ातताप करमेके लिए तो सम्धुणं जीवन पड़ा है; किन्तु अपने आश्रयदाता परमोदार 
कौगल-किशोरकी अत्यल्प चरणार्चाका अवसर कदाचित ही कभी अवे--आपका 
मुवन-पावन विरद अनन्तकाल तक लोकमानसको परिपूत करता रहेगा ।' 
लेकिन आप भी क्या ओरोके समान ॒स्तवनही करना चाहैगे ?' संकुचित हो 
रहे थे मर्यादापुरुषोत्तम 1 
> 'सगवान थंकर तक जिनका स्तवन करके अपनेको कृतकृत्य मानते है, मँ उनका 
ध धि स्तवन कर पाता" भाव क्षब्ध कण्ठ हौ उटा विभीषणका-- "किन्तु इतना सौभाग्य, , 
इतनी योग्यता इस अनक मालमे अ कित नहीं । प्रमु दीनवन्पु है, पतित-पादन है 
ओर यह राक्षस कुलमे उत्पन्न अधम्‌ दोन प्राणी है, यह जानकर दयामयने इसे 


क 
् 
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ठ प्रमु आवत 


अपना लिया । करुणा-वरुणालयकी कृपा पाकर यह्‌ पामर धन्य हो गया । दस असीम 
अनुकम्पाने धृष्टं कर दिया है इसे 1" 

“राम कौ लज्जित किये विना भी आप अपनी वात कंह्‌ सकते है मित्र ।" सचमुच 
श्री रामकं समान संकोचशील स्वामी सृष्टिने दूसरा नहीं देखा । 

श्रीभद्खं अव भी शोणित सीकरोसे शोधित हं ।* विभीपणने अजलि वांधलौ 
ओर उनका स्वर अत्यन्त विनय-पणं हो गया “ जव इस अधमको आपने अपना ही 
लिया तो इसे सव प्रकार धन्य हो लेने दीजिये ।” 

श्री रघुनाथ बोले नहीं । वे शास्त देखते रहे विभीपणकी ओर 1 उनकी वह दृष्टि; 

धन्य तो हो गप्रा वह्‌ जिसकं व्यानमे मी उस हष्टिकी एक ललक आगयी । 

“लका अपवित्र है दशग्रीवकी राजधानी होनेकं कारण । प्रमुके श्रीचरण पड़े तो 
वह पुनीत हो जायगी । इस जनका गृह चरणरजसे तीथं वन जाय आज । सम्यक्‌ 
स्तानको न्यवस्था कर आया है सेवक । इससे युद्ध-श्रम शान्त हो जायगा ।' 
विभीषणने अपनी प्राथंना पूर्णको -- ल काका कोष, उसकी सम्पत्ति, उसकं स्व्णं-सौध 
कम-से-कम एक वार प्रमुकी इष्टिसे पवित्र हों । प्रमुके करोसे मेरे वानर-रीद् मित्र 
आनन्दोपहार श्रा करें । सव प्रकार इस जनको अपना कर कृताथं करे प्रमु \' 

श्रीरघुनाथ एक क्षण मौन ही रहे । स्पष्ट था क्रि विभीषण अभी कुछ ओर 


कहना चाहते हं । सचमुच उन्होने अपनी वात आगे चलायी सुने ज्ञात है, ्रमुको 
अवध-परस्थानको शीघ्रता दै; किन्तु इस जनको साथ चलनेकी आज्ञा मिल जायगी 
एसी दुराशा अपने परमोदार स्वामीकं स्वमावको देखते यह कर चुका है । इसकी 
यह आशा भी सफल होनी चाहिये नाथ ।' + 

.-विभौषणने चरणों पर मरतक रख दिया । वे शीघ्रता पूर्वक वैठग्ये ये 
श्रीचरणोकं समीप सौर उनकं-नेव विन्दुओने श्री रधुनाथके पादपदुमोका अभिषेक 
प्रारम्भ भी कर दिया धा } . श्रीरघुनाथजीने उन्दै बलपू्वक उठाकर 
हृदये लगा लिया । 





¦ दीन मलीन हीन मति जाती 1 मोपर छपा कीन्ह बहु भाती ।} 
अब जन ग्रह पुनित प्रभु कौजे । मज्जन करि समर श्रम दीजै ॥ 
देखी कोस मन्दिर सम्पदा । देहु कृपाल कपिन्ह कटुः मुदा ॥ 

सब बिधि नाथ मोहि पनाइ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
भीरा. च. मा. लंका. ११५४-७ 


व त्न (व 





२. श्रीराम का आग्रह 


“मित्र लंकाधिप ! आपका कोष, गुड्‌, राज्य स्र मेरा ही है !' स्वरों शिष्टता 
नहीं, हदय बोल रहा था-जाप जानते हँ कि रामकी वाणी असत्य स्पशं नहीं कर्ती; 
किन्तु ५०००००० 9 

"किन्तु ्यादेव ?'प्रभूके नेत्र सजलदहो गये ओर उनकी वाणी अवरुद्ध होने 
लगौ--यहं देख कर विभीषण चौके । 

पवन कुमार्‌ संजीविनी लानेके प्रसद्खमे अयोध्या गये ये ओर भरतलालसे 
मिल आये थे ।॥' प्रभुके लोचनोमे विन्दु टपकने लगे 1 उन्होने न्द रोकनेका 
उत्तरीयसे माजित कर देनेका कोई प्रयत्न नहीं किया 1 आपने सुना है मित्र कि 
मेरे भाई्की क्या अवस्था है। 

ध्सूना है देव !* विभीपणके नेत्र सजल हो उठे । 

श्याम शरीर, वल्कल वस्त्र, जटा मुकूट-जमे प्रभुकी हौ एक दूसरी प्रतिच्छवि 
हो, किन्तु अत्यन्त कृश, अत्यन्त म्लान 1" पवनपुत्रने उस समय सुनाया था--“भूमिको 
खोदकर नीचे कुश विद्धा लिये गये हँ ओौर भरतलाल उसी पर आसन लगाये वैठे 
रहते हँ । गोमूव्र-यावक" के कुछ ग्रास उनके आहार दँ ओर उनको भीवे 
महीनेमें दो-चार वार ही ्रहण करते दँ । उनके व्रतोका क्रम अविच्छिन्न है 1" 

“नेत्र सिहासनासीन प्रभू-पादूका पर लगे, कर उन आराध्य पादुकाओों पर 
छत्र धारण किये, रसना रात-दिन ‹राम राम" रटती, एेसी वह्‌ अध्र्‌स्नात, पुलक 
परित केवल तपः तेजधन श्रीपति" श्रीहनुमानजीने कहा था इतन पावन सात्विक 
कठोर तप त्रिभुवनने कदाचित कमी देखा नहीं मौर आगे देखनेकी सम्भावनां 
मी नहीं ।' 

“माई मरतका स्मरण आता हैतो मुञ्चे एक पल एक कल्प प्रतीत होता है 
विभीषण ]' श्रीरघुनाथका स्वर स्पष्ट नहींहो रहा था । गद्गद कण्ठ बोलनेमें 
असमथ हो रहा था । 


“मित्र ] तुम मुज्ञ पर इस समय अनुग्रह कर सकते हो !' जैसे कोई आते प्राथना 
ॐ गायको जौ खिला दिया जाता है। वहं जौ गोबरमे आता है तो धोकर 


सुखा लेते ह । फिर उपे गो-मूत्रमे पकाया जाता है। यह गोमूत्रमे पका जौ 
'गो-मू्र-यावक' कहलाता है 1 


+ 


प्रमु आवत १० 
कह रहा हो, श्री राभके कण्ठे, त्रिभुवनके परम प्रभ श्रीरामके कण्ठ्से एेसा स्वर 
सुननेकी कोई कंसे अशा कर सकता भा । 

देव !' विह्वलं हो उॐे विभीषण । प्रभु अनुनय करं, इतने आतं स्वरम अनुनय 
कर - अपने सेवकसे अनुनय ! वे आज्ञा क्यो नहीं करते ! | 
भञ्चे अथोध्या छोड आज चौदह वषं पूरे हो जायेगे । पितु-चरणने चीदह वपं 
वनवासकी अवधि निश्चित की थी ओर अजकौ रात्रि समाप्त होनेके साथ वहं 
अवधि समाप्त हो जायगी । जैसे श्रीरघुनाथ आत्मलीन बोल रहे दो --'चिव्रवूटसे 
विदा होते समय मरतने अपना निश्चय सूचित कर दिया था। ओर इक्ष्वाक्‌-कुलका 
निक्ष्चयं तो आप जानते हौ दै, 
, श्वह्‌ निश्चय ?' विभीषणने पु लिया, यद्यपि वे अनुमान कर चुके थे कि वहु 
निर्वन क्या हो सकता दहै । 
अवधि समाप्त होनेके पश्चात यदि म अोध्या न पहुचा, स्वर किञ्चित 
कम्पित हुमा--“सरतके प्राण उस दिनका सूर्यास्त-दशंन करतेकी प्रतीक्षा देहम रह- 
कर नहीं करेगे !' 
विभीषण स्तब्ध रह गये । एक शब्द नहीं निकल सका उनके मुखसे 1 
“वह दिन कलका ही है मित्र ! मै यदि अवधि व्यतीत होने पर भी नहीं पर्हुचता 4 
ह मेरा माई मुहे जीवित नहीं मिलेगा ।' शरीर पुलकित हो गया, नेत्रोके टपकते 
बिन्दु वारिधारा बन गये 1 स्वरमे वही अपार अनुनय पनः आया--आप मृञ्षपर 
अनुग्रह कीजिये राक्षसेश्वर ॥ कोई एेसी व्यवस्था कीजिये जिससे भै कल प्रातः 
अयोध्या उपस्थित हो शक्‌ । रारका इससे बड़ा उपकार दर्रा कोई नहीं कर 
सकते आप !' 
(नाथ 1" विभीषण लगमग चीत्कारं करके गिर पड़ श्रीचरणों पर ओौर 
फुट कर रो उठे । बड़ी कठिनाई्े उनके कण्ठसे थोडसे शब्द ॒निकले- (हम सव 
कल प्रातः मरतजीके दशंन करके धन्य होगे । 
~~ - = न 
र तीर कोस ग्रह मोर सत्र सत्य बचन सुन्‌, रात ॥ 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ ~: 
7 


तापसं वेष गात करस जपत निरंतर मोहि 1 < 
देखो वेगि सौ जतनु करु सखा निहोरऊ' तोहि ॥ 


बीते अवधिः जाऊ जौ जित न पाव वीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पूनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
श्रीरा, च. मा. लंका. ११६ 
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३. व्यस्त-विभीषण- 


श्ीरबुनाथ अमी ही प्रस्थान कर देना चाहते हैँ !' विभीषण नगरमे लौटे थे 
ओर व्यस्त हौ गये थे । उन्होने मातामह वयोवृद्ध माल्यवन्तको प्रबन्धका समस्त 
भारदेदिया था 


लंकाका प्रबन्ध विमीपणके लिए नवीन नहीं था । सदासे इस स्वणेपुरीके वही 
मुख्य व्यवस्थापक थे ; किन्तु आज वे अभिषिक्त नरेश होकर भी यहाँ कंभ रह सकते 
भे । श्रीराघवेन्द्रके साध अयोध्या जाकर उनके राज्याभिपेकमे सम्मिलित होनेके 
महालाभ के लिए तो चिलोकीका राज्य छोड दिया जा सकता था । 


[3 


आप चिन्ता न कर }' माल्यवन्तने आइवासन दिया ॥ वे दशग्रीवकीं 
र॑ज्यसभाके वरिष्ठ मन्त्री-लंकाकी व्यवस्था उन पर छोड दी जा सकती थी । 


“चिन्ता करनेो अव रह ही क्या गया है }' विभीषणके स्वरम वेदना बोल रही 
थी --'जनर्हीन इस नगरका राजा--शमशानका कोई नरेश हो जायतो वहं भी 
विभमीषणके समान निरिचन्त रह सकता है ।' 


जपविज्न हैँ । काल की गति अनुल्लंघ् है" माल्यवन्तने आश्वासन दिया-- 
जव कोर त्तिभुवन कण्टक बन जाय, विडवका व्यवस्थ।पक उसे कुडाली कंपे रहने दे 
सकता है।' 


“अव इस चर्चाका अथं मी क्या है आर अवसर भी कहाँ है ।' विभीषणने अपनेको 
रिथर कर लिया--अमुर अपने है तथा सुरोकी शतुता समाप्त हो दही चुकी। जो 


शिशु पितृहीन हो गये रहै, जो वृद्ध पुत्रहीन है, जो माताएु" एवं वधुएुं पुत्-पति हीना 


हो गयी ह उनको आश्वासन प्राप्त हो, उनका क्लेश जसे मीकम हो, आप उसकी 


.व्यवस्था अधिक उत्तम रीतिसे कर सकंगे ।' 


अपनी कुल परम्परा नारियों का पुनविवाहे अनुचित नहीं मानती 1" माल्यवन्तने 
एक आवश्यक निदेशकी अपेक्षा को । 

“जो विवाह करना चाह, उन्ह समुचित सुअव्रर एवं -सुविधा दीजिये । मेरी 
सम्भतिमे इस दिशासे प्रोत्साहन देना उपयुक्त होगा ।' विमीषणने अनुमति दे दी 
एक विशेष संकेतके साथ "विना किसी प्रतिबन्धके यह्‌ होने दीजिये ; किन्तु लंकां 
जनहीन प्रायः हौ गयी है} अतः हम प्रसन्न होगे यदि नव विवाहित दम्पति यहीं 
आवास बनाये । उन्हे उचित गृह तथा गृहोपकरण उदारता पूरवेक प्रदान कीजिये ॥ 
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यदि सम्राटके अभिषेकके अवसर पर पधारते !' साल्यवन्तने वड़े संकोचके 
कहा --“हम लोगोको कहीं गगन-मा्गसे, जानेभें पुष्पककरी अपेक्षा नहीं होती 1" 
` {आप भूलते है मातामह ॥' विभीषणने महामन्त्रीको रोक दिया-- मर्यादा 
ुरूषोत्तमने नगरमे पधारना तक्‌ स्वीकार नहीं करिया । आर्थं परस्परामे ही 
 विजितको पराधीन बनाना या उसका धन अप्ह्स्ण करना निन्य माना जाता 
परमोदार तो विजयके पूवं मेरा अभिवेक सम्पन्न कर चुके थे 1 हम धन्य 
जाते यदि वे अल्प उपहार भी स्वीकार कर लेते; किन्तु इसकी आशा नही है 1 
र म प्रभुके अनुगमनकः सौ माग छोडना नहीं चाहता । दुसरे लंकामें अव है 
& शोक सतप्त नारि्ां, वृद्ध एवं शिशु । उनको असहाय वना देनेमे विभीषण 
छोटा निमित्त नहीं रहा है । मेरी उपस्थिति उन्हे आकल करेगी-- आश्वासन नहीं 
कुच काल मँ लंका अनुपस्थित रहं यह्‌ उनके हितम ही होमा \' 
आपकी धारणा है कि पुष्पक लंका लौट आवेगा ?" माट्यवन्तने पुछा ॥ 
नहीं !' विभीषणने स्थिर स्वरम कहा-“वह्‌ लंकाका तोह नहीं। उसे 
नाच्यक्षके पास अलका जाना चाहिये ओर मुज्ञे विश्वास है, श्रीरघुनाथ उसे वहीं 
भेजेगे । हम मर्यादा-पुरुषोत्तमके अनुचर टँ । उनके सेवकके उपयुक्त हमे वनना 
ये । आपको यह्‌ मी व्यवस्था करनी है कि अपने समीप जो वलातु हरण करके 
लाथी वस्तुए है वे द्रव्य हों या प्राणी, उने उनके वास्तविक स्वामीके समीप . सादर 
` भेजदे । मेरी जोरसे क्षमा मांगलं कि हम पिदधे अपराधोंका प्रायर्चित करनेमे 
। अपनेको असमथं पाते दै ॥ 
विभीषण बहुत व्यस्त थे 1 मत्यल्प समय है । श्रीरधुनाथको तत्काल प्रस्थान 
देना है । विमीषणका कायं महामन्तरीको निर्देश दे देने मात्रसे पणे नहींहो 
 । उन्ह स्वजनोसे विदा लेनी है । सम्मान्योको प्रणाम करना है तथा उनसे 
ति प्रास्त करनी है । कुद गृह एवं स्थानोंका स्वतः निरीक्षण करना है ॥ जो 
नकीके दशेनको आतुर है, उनको वरहा तक परहुचानेकी व्यवस्था भी करनी 








9, महारानी मन्दोदरी- 


मै किस मुखसे प्राशरैना करती कि राज-सदन श्रीचरणोसे पवित्त हौ ।' मय- 
तनयान जैसे ही सुना कि प्रभु अपोध्या प्रस्थान करनेवाले रै, उन्होंने व्यवस्थाकी 
श्रीनैदेहीके समीप पर्हचनेकी ओर उन मुवन-वस्द्याके पावन पदोमें प्रणत होनेके 
पश्चात्‌ भूमिमें ही वेड गयी धीम इतनी ही प्राधेना करती हँ कि इस किकरीको 
आप क्षमा कर देगी ॥' 

'आर्थपूत्र अवध पहचनेकी त्वरामें हैँ महारान ]' श्री मथिलीने अत्यन्त स कोच 
पूर्वक कट्‌--श्षमा तो मूज्ञे मांगनी चाहिये । यह वन-वासिनी आपको यहाँ तणासन 


'लंद्धा का सिंहासन जिनके श्र-मद्धसे प्रदत्त बन गया । मन्दोदरी खिन्न हो 
उठी थी--/उन सर्वेहवरकी सहधमिणीके लिए यह विनय उपयुक्त ही है । मन्दोदरीका 
अभाग्य यही है कि वह्‌ आज भी महारानीहीदै। इन चरणोमे दासीक रूपमे उसे 
स्वीकृति नहीं मिली । इस स्वणं-मूमिमे जगन्माताको जो क्लेश मिला, जो अपमान 
सहना पडा, उसमें यह हतमागिनी भी कम अपराधिनी नहीं है । ध 

तुम अकारण दुःखी होती हो सखी ]* श्रीवैदेहीके नेत्र सजल हृए-- भे इस 
वेदनाको किसी प्रकार विस्मृत नहीं कर सकती कि इस वैभवमयी जामोदपरणं नग रीमें 
सीता कालरात्नि वन कर आयी । यह्‌ क्र.र कपाल लेकर यहाँ न आयी होती, लंकाको 
ये दिन क्यों देवने पड़ते ।' 

दयामयी अनन्त करुण-वरुणालयके उपयुक्त हैँ ये उद्भार देवि ! मन्दोदरीने पुन 
चरणों पर मस्तक रखा- म जो हो चुका, उसके लिए खेद नहीं करती । असत्य पथ 


को अपना कर कोई कटीं कुशलौ रह जाय, सृष्टाकौ सृष्टिका विधान ही अस्त- , 
व्यस्त हो जायगा । आप-सी महिमामयी जहां उत्पीड़त इई, वहां आज भी जीवन 


है, आमोद है, प्रभुका अनुग्रह अपार न हता, लका इस योग्य कहां थी कि उसका 
कोई चिहन सागरे वक्ष पर सुरक्षित रहता । यहांका अन्याय-कषुष वभव इस 
योग्य नहीं था कि उससे किञ्चत भी प्रभुका सत्कार हो पाता, अतः एेसा आग्रह मँ 
नहीं करती ।' 4 

सखि मैं सन्तुष्ट होती तुम्हारे सदनमे तुमसे मिलकर किन्तु हम वनवासी ह । 
तगर एवं सौध अवधि रहते हमारे लिए वजंनीय है । श्री जानकोने मृद्‌ स्वरम 
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कहा--अवधि पुण होते ही अवधमे उपस्थित न होना अनथं कर देगा। प्रभु आशा 
करते ह कि लंकाकी नवीन व्यवस्थामें महा रानीके सम्मानका सम्यक्‌ ध्यान रखा 
जायगा ओर ^. 

'्न्दोदरी महारानी रहेगी । उसकी इच्छाका धुवपिक्षा मी अधिक आदर होगा । 
किन्तु" "कण्ठ अर आथा लंकेश्वरीका, आप नारी है देवि ! अप समज्ञ सक्ती है । 
मेरी वेदना । यह ठीक दै कि राक्षस कुलमें पुनविवाह्‌ प्रचलित है । यह भी ठीक दै 
कि सहसर-सहख राक्षसकरुल वघुएः जो अनाश्रया हो गयीं है, उनका क्रन्दन शान्त 
करके लिए मल्दोद रीका मी कुं कतव्य है भौर उसने इस कतंव्यको वेदी पर अपनी 
आहुति दे दी है । वद्‌ महारानी है, पुवपिक्षा अधिक अधिकार सम्पन्ना, आदरार्हा 
महारानी ; किन्तु नारीको क्या कमी सम्मानसे स तोष मिला है ? आप वन न आरी, 
कम स्नेह सम्मान था.अयोध्यामे आपका ।“ 

“सुना है, विभीषणजीने विधिवत आपको अङ्खीकार कर लियाहै। “वड़े 
संकोच पूर्वं श्रीजानकी यहं कह सकीं । उन यह पुनवेरणकी बात ही अदमुत 
एवं असह्य लगती थी । 

धवधू प्रमिला मेधनादके साथ सती होगथी । धन्य होगयी वह ; क्रिन्तु उसकी 
सासके भाग्यमे यह सौमाग्थ नहीं था देवि ! मन्दोदरीके नेत्र टषकने लगे "वह्‌ 
महारानी जो है । अपनी अनाश्रया प्रजाकै प्रति उपका क्तंव्य । सव रक्षोकुल वधुए 
जव सती नहीं हो सकतीं, मन्दोदरी ही यह सौमाग्य कंसे स्वीकार करले। हृदय पर 


शिला रखकर उन सरको उनके कुलाचारका भआव्णे प्रदान करना था । जाप 
आशा करती है किम सरमाकी सस्पधिनी वन्‌ गी ? प्रमुने जिन्ह अपने अनुग्रह 
उपयुक्त माना, वे ही अपनी साध्वीके प्रति अन्याय करेगे ? यह्‌ सदासे उनकी श्रद्धेया 
रही है भौर आज भी है, क्था हुआ जो अव वह श्रद्धा शब्दोमे व्यक्त नहीं हो पाती । 

“हां सखि ! “ अ कमे भर लिया श्रीवैदेहीने मयपुत्रीको ओौर अपने अश्रि 
उसकी अलक सिञ्चित कर दीं-तुम्दारी व्यथाका तो अन्त ही नदीं है ॥' 

विडम्बना यह दै देवि कि नवीन ल का नरेशके साथ उसकी यह महारानी मी कल्पा- 
अमरत्व पागयी है 1“ मन्दोदरीकी नेव्र-धारा श्रीजनकनम्दिनीके पाद-पद्म प्रक्षालित 
कर रहौ थी, केवल एक आश्वासन मिला इन चरणोमे उपस्थित होकर कि आपने 
इस अधमाको सखि कहा 1 धन्य हुई ।“ 

शीध्रं ही यह्‌ मिलन समात हुमा 1 मन्दोद दीने विदा ली स्वयं. ; क्योकि उसने 
देख लिया कि विभीषणजीकी पल्नीकौ शिविका निकट आ गयी है । 
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सखि | विपत्तिकी सङ्किनी !' महाराज विमीषणेकीं पत्नी सरमाने द्र ही 

शिविका त्यागदीथी भौर वे पैदल ही आयीं थीं । उन्हे प्रणत होनेका भी अवसर 

नहीं मिला । जागे वढृकर श्रीजन कनन्दिनीने उन्ह अपने अद्धुमे मर लिया ओर 
उनके नेतर विन्दु सरमाकी अलकोंको आद्र करने लगे । 


सौन्द्यं करई प्रकारका होता है । महारानी मन्दोदरीका सौन्दयं मी अपनी 
तुलना नदीं रखता । वह्‌ सौन्दर्यं जो मादकता {7बेरता है । जिसे देखकर मन 
उन्मत्त हो उठता है । जगज्जननी श्रीजानकीके सौन्दर्थकी कल्पना ही असम्भव ह 
किन्तु वह सौन्दर्य ठेसा है, जिसके सम्मुख मस्तक दुक जाता है। जिसमें अपार 
माधुर्यं एवं अनन्त वात्सल्य एकाकार हौ ग्ये है । शलूष गन्धवं राजवी कन्या 
सरमाका सौन्द्थं इन दोनोसे भिन्न दै । उसमें न मादकता है, न महिमा । वह जसे 
कोमल कलाकी एक अत्यन्त सुकुमार सौम्य प्रतिमा है । उसमें पवित्रता है, शान्ति ल 
शील है। उसे देवकर उन्भादीका अन्तर भी शान्त हो उठेगा । उसके प्रति स्नेह 
उमड़ा । 


सरमा अव भी उसी शान्त सोम्यवेशमें ह । उनके वस्त्र मड़कीले नहीं है ओर 
उनके णरीर पर नाभ मारको आभूषण है । वे सदाम श्य गारसे लगभग विरत रही 
है । उनके जो आराध्य है, उनकी रुचि जसी है, उसे देखते सरमाको श्यगारकी 
आवश्यकता भी क्या ह । 


““इस॒ दासीको सेवाका सौमाग्य कहाँ मिला !“ देर तक श्रीवदेहीने अ कमे लगाये 
रखा था । वहामि अवसर मिलने परं श्रीचरणोको मस्तकसे स्पशं कृरनेके अनन्तर 
सरमाने कहा--लंकमं जो अपार कष्ट हेम सवने दिया, आप अपने सहज वात्सल्वशं 
उसे स्मरण नदीं करती; यह स्वमाविक दै; कन्तु हम सव रहै अत्ततः 
भाग्यहीन ही ।' 


“वया कहती हो सखि ! तुम्हारी सहायत।, स्नेह ओर सहानुभूति प्रास न होती-- 
जानकी क्था आज जीवित मिलती अपने अराघ्यको । तुम्हारे उपकारसे मयौदा- 
पुरुषोत्तम उकऋण हो सक्ते ह ¢ नेत्र स्ते जा रहे थे श्रीपिथिनेशकृमारीके-- 
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(्रीलंकानाथके साथ तुम अवध चलतीं सखि । जानकी कुं तो सेवाका समय 


न क 


द्रवि 1 आपका दास्य पाकर यह राक्षसी धन्य हो गयी है 1' सरमाने गम्मीरता ५ 
पूर्धैक कहा- मर्यादा पुरुषोत्तम अश्वमेध यज्ञ करेगे, तव इस किकरीको जाप | 
विस्मृत नहीं करेगी, एेसी यह आशा करती है । लेकिन इस समय लंकाके नवीन ५ 
नरेशको एकाकी ही जानां चाहिये । उनके साथ जानेका स्वत्व जिन्हे दै--लंकाकी 
 महारानीको इस समय चलनेको कहना उनकी अत्यधिक अवमानना होगी ? 























“लंकाकी महारानी" श्रीजानकीके नेत्र सरमाके मुखको ओर उटठे--तुम चिन्न 
नहीं हो सखि इस व्यवस्था से ? तुम्हारा स्वत्व---- ॥ 
मर्यादा पुरुषोत्तमक द्वारा किसीकी कभी स्वत्व हानि सम्मव दै देवि? मेरे ५ 
आराध्य उन श्रीचरणोके ही अनुगामी दँ ।' सरमाकं अधरों पर मन्द स्मित आथा-- ् 
भेरा स्वत्व तो मूज्ञे नित्य प्राप्त है । सिहासनकौ अपेक्षा मूज्ञे कमी नहीं थी । आपसे 

। अधिक यह कौन समन्ञेगा कि नारीका सच्चा सिंहासन कहां दै । महारानीको 
सिंहासन ही तो मिला--वह तो उनका था ही । यह नवीन व्यवस्था तो एक ¢ 
। विवशता है । लंकाकौ अनाश्रया कुल वधुओंके लिए एक आङवासनका प्रयत्न मात्र । 
सि्टासन पर महारानी नरेशके वामाद्धमे आसीन हुई इससे अधिक विडम्बना 

की ओर क्या होती । केवल सहासन पर ! अन्यथा इस सेविकाका स्वत्व तो ( 
7 ही सुरक्षित दै। लंकाके नरेश दैवे महारानीके साथ; किन्तुसदादहीतो वे 
रेश नहीं है । इस किकरीके दै उग्हं मर्यादा पुरुषोत्तम जानते है ।' 





















सखि ! सीताको सुवसर नहीं मिला तुम्हारा किञ्चित्‌ भी सत्कार करनेका 1 
देवि ! कहना तो सज्ञे था ' सरमा हस गयी एक भोली वालिकके समान -- 


६. वरिजय-- 


कज्जिल कृष्ण वर्णं, किड्चित स्थूल काय, निम्न नासिका; स्थूलोदर, स्दरूलाधर 
होने पर भी व्रिजटाको भयंकर या कुरूप कह पाना कठिन है । यह्‌ ठीक दै कि वह्‌ 
सुन्दर कभी नहीं रहती होगी; किन्तु उसके छोटे-छोटे नेव निर्मल है, उसक्रा ललाट 
संकीणं नहीं दै । न हीं उसके मुखपर एक सौम्यता है । विजटाको देखकर भय नदीं 
लगेगा किसीको । उसके प्रति अकारण श्रद्धा हो उठती है । लंकाकी दारण राक्षसिथोके 
मध्य जव वह्‌ होती है लगता है कोई देवी उनमें मटक गयी है। 


त्रिजटाके केशों चतुर्भाण वेत हो चुके है । उसके शरीर पर जराकं चिन्ह 
व्यक्त मले ही न हूए हों, तारुण्य व्यतीत हो जानेके सव लक्षण द भौर उपमे जो 
सम्य भाव, णान्त स्वभाव दहै--वह सदासे ही शान्त रही है ओौर राक्षस्यां उसका 
सदासे इसलिए भी सम्मान करती रही हँ क्रि वह॒ उन सवे बुद्धिमान है । 


£ चरिजटा आज रत्नजटित पालकी पर आयौ है । उसफे साय अ गरक्षिकाओक। 





एक समूह्‌--यद्यपि उसने आमूषण थोड़से ही धारण कथि है; किन्तु वे भूषण 
तथा त्रिजदाके वस्व महा मूल्यवान टै । उसकी शिविका दर नहीं रुकी । सीप 
आयी ओर उसमे-ते जैसे ही बह उतरी, श्रीजनक-नन्दिनी तथा सरमां दोनों उठ 
खडी हुई । 


“मै तुम्हे क्या आशीर्वाद दू बेटी ]; सरमाने आगे बढ़कर च्रिजटाके परौ परं 
मस्तक रखा तो उसने उसे दोनों हाथोसे शुक कर उठाया--"मर्थादा पुरुषोत्तम 
तुम्हे अखण्ड सौमाग्य प्रदान कर चकं है ।' 


"माता ! यह्‌ आपके द्वारा रक्षित सीता वन्दन करती है ?, लेकिन श्रीवेदेहीको 
त्िजटाने त्वरापूरव॑क रोक लिया आौर अ कमे भर लिया । 


“सम्राज्ञी ! भुवनवन्या अखिलेश्वरी ! इस राक्षपीको आपका अनुग्रह अभिग्रेत 

है" वरिजटाका स्वर गद्गदु होगया । ' यह तो उसी क्षण धन्य हो गयी जब अपक 

श्रीचरणोके सान्तिष्यमें रहनेका इसे सुयोग प्राप्त हुआ । दशग्रीव अस्यन्तं दारुण था । 
उसने असंख्य अपराध किये; किन्तु सुज्ञ पर तो उसके अनन्त उपकार है । उपीने 
मञ्चे अशोक वाटिकामे नियुक्त किथा जिससे इन सचराचर-वन्य पादपद्मे वैवनेका- 
सौभाग्य पा सकी ।' 


: 


+: ५ 


दमः 


१८ प्रभू आवतते 


“सी सरमा ! तुम मृञ्चपर एक उपकार कर॒ सकती हो !* सहसा श्रीजनक- 
नन्दिनीने सरमाकौ ओर मूख किया--'लंकाधिपसे मेरी प्राधंना कर देना ! त्रिजटा 
मेरी माताके समान हँ । अशोकं वाटिकामे वे निरन्तर आश्वासन देने वाली न होती, 
उन्होने बार-बार अपने अदभुत प्रथत्नोपे दशग्रीव द्वारा नियुक्त राक्षसियोके 
त्रासदायक प्रयत्न रोके न होते, तो जानकी कदाचित ही जीवन धारण कर पाती ।\) 
ये प्राण इन महनीयाकं प्रसादसे वचे हैँ । मै किसी प्रकार इनकं ऋणसे उक्रण नहीं 
हो सकती । इनकी जो भी सेवा लंकाधिप करेगे, वह्‌ जानकी अपने ऊपर उपकार 
मानेगीं ।" 





| । 
॥। 
1 | 
५ 
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| 


॥ 
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| 


लेकिन हमारे नवीन नरेशने तो अभीसे इस कुरूपा दासीको राजमाता वना 
दिया है ।' त्रिजटा खुलकर हस पड़ीं 1 ^लंकामें अव तीन राजमाता हँ अर उनमें 
भी त्रिजटा सवके अधिक सम्मानिता है । सरमा मेरे पुच्रसे ओौर क्या कटेगी ।' 
सच सखि !' आश्च्थसे श्रीमैथिलीने सरमाकी ओर देखा । ! 


भरे आराध्य रणस्थलीसे नगरमे आये तो सीषे अशोक वाटिका ही गये ये।' | 
सरमाने श्रद्धापुणं स्वरम वताया--शिशुपामूलमे प्रणिपात करने उनका भाल, ^ | 
भरुयुगल तथा नासिकाग्र श्रीचरणोपे परिपूत हुए रजःकणोसे मूषित होगया था ^+ ॥| 
ओर वहसि माता त्रिजटाको वे शिविका पर राजसदन ले आये थे । अभिषेकपे प्व 
ही उन्दने घोषित कर दिया कि ये महनीया राजमाता हैं ।' 


सखि ! सीता उपकृता हुई !' श्रीजानकीका स्वर गद्गदु हो उठा--'लंकाधिपको 


कहना- वस्तुतः उन्होने मेरा इतना सम्मान किया ठै, जिसका आभार किसी प्रकार 
प्रकट नहीं किया जा सकता ।' 


(त्रिजटाने जिसे त्रास दिथा वे इतनी दयामयी है कि उनके सान्तिध्यसे ही 
अधम राक्षसी राजमाता होगयी ।' त्रिजटाका स्वर भावविह्वल हो रहा धा-- 
लय तक श्रीजनकनम्दिनीका यह सुयश त्रिभुवनं समुज्ज्वल रटेगा ।' 


शरीरघुनाथजीको त्वरा थी 1 विभीपणजी शीश्र पुष्पके सज्जित करकं आजायेगे, 


यह्‌ समाचार आगया । अतः सरमा तथा त्रिजटाको भी श्रीमैधिलीते विदा लेनी 
पड । 








७: कष्णाएयी-- 


श्रीजनक-नन्दिनी अनन्त दव्रामयौ दै । किसौने कोई अपराध भी किया है, 
दषपर उनको हृष्टि जाती ही नहीं । उन्होने विभीषणजीोकी पत्नीको विदा होते समय 
कह दिया कि अशोक वाटिकामे जो राक्षसियां उनके समीप रही है उन सवप विदा- 
लेकर वे जाना चाहती है । 


(8 


<| 


वे दारुण राक्नषसियां, विकट-मुली, उप्र-लोचना, कराल-इगता, कृङ्पतारि चा 
देनेका व्रिघाताने किमीके पास कोई उपाय तो दिया नहीं है। अपनी कुरूपताका वे 
क्या करतीं; किन्तु जितना सम्मव था, उन्टोने अपनेको सौम्य वना लियाथा। 

वे ही राक्षसियां-जिनक्र नेव अगार वते रहते थे, जिनके दात कटक्टाया 
करते ये, जो श्रीजानकीके मुके समीप तक वार-वार अपने भयानक नलवाले हाथ 
ही नहीं, मालि ओर त्रिगूल तकने जाया करती शीं । जिनके मुखोने मार दौ । 
खा जाओ' अदि डरावने तथा ्चिड़की देनेवाले शब्द ही सीखे ये--आज वे दीन थीं। 

-$ दयनीया थीं वे अर उनकी दीनता उनके रोम-रोपसे टपकती थी । उनकी वाणी, 
उनके नेर ही नहीं, उनके ण़रीरका कण-कण जसे परचातापसे क्रन्दन कर रहा था । 
्रीतैथिलीने उन बुलाया सरमाको विदा करके । सरमा मले महारानी नहीं 
हुई; किन्तु वे नवीन लंकाचिषकौ प्राणाधि्रा प्रिया पत्नी दँ । उनकी उपस्थिति 
राक्षसियोंको आतङ्किति करती, संकुचित करती । वे तो इन सवको श्रीजानकीकी 
ओरसे पुरस्छृत कर देगी, यह्‌ सन्देश लेकर चली गयी द । 

'सज्जन पुरुपोके साथ सोत पद चलनेका अवक्षर मिल जाय तोवे मित्र वन जति 
है सतां सप्तपदी मैत्री 1' श्रीजनककुमा रने अपने पदमे प्रणत उन पभ राक्षसिथोको 
उठाया । वे मयातुरा तो नहीं थीं । अमथ तो उन्हें इन अखिलेश्वरीने अशोक वाटिकासे 
्रस्थानके पूवं हीदे दिया था; किन्तु इनकी यह्‌ असीम दया-पश्चातापकी जो 

प्राणोंको तिला-तिल भस्म करनेवाली वेदना है कोई दण्ड क्या उससे अधिक दारूण 
हो सकता ह । इह इन वाटपत्यम्‌ प्री, अनन्त करूणाणवा त्रिभुवन वन्दनीयाको 
हः कितनी पीडा दी, कितनी भत्संनकी इन री, कितना तजन-तास दिया 1 पर्चातापने 

~ राक्षसिथोके अन्तरको विचरणं करके द्रव वना दिया है । 


सचमुच पर्चाताधसे अधिक हृदयको शुद्ध करनेकी शक्ति ओर किमे नहीं ! 
१६ 











व त स पः 


२० प्रभु आवत 


दशग्रीवे लंकाकी राक्षसियोमे जो सर्वाधिक कुरूपा, सर्वाधिक निष्टुरा धीं, उन 
अशोक वाटिकामे नियुक्तं किया था । त्रिजटाको उतने जानबञ्चकर वहाँ रला था 
इपर नियन्त्रण करनेके लिए । उसे स्वयं सन्देह था-ये दारुणहृदया-- कहीं 
इनका क्रोध सीमा विस्मृत न कर जाय । कहीं ये सचमुच आघात न करने लगे । 
क्रिसीकी हत्या, किसीको पीड़ाकी यन्त्रणासे छटपटाते देखना उनका अत्यन्त प्रिय 
विनोद हो सकता था ॥ 


जिनके हृदयने जाना नहीं था कि दया किसे कहते हँ ओौर रूदन क्या होत 
है-- आज उनसे सदय हदय कहीं पाया जा सकता दै ? उनसे अधिक अशर्‌, को 
नेत्र प्राप्त करनेकी कल्पना कर सकते हैँ ? 


“वह्‌ सब भूल जाओ ! वह तो तुम्हारा कतंग्य था । तुम्हारी स्व।मि-भवित किसी 


, भी सत्पुरुषके लिए सदा प्रशंसनीय रहेगी । तुम अपने स्वामीके प्रति निष्कपट रही, 


यह्‌ सोचकर मै अत्यन्त प्रसन्नः ह 1" श्रीजानकी कह रहीं थँ --शलिकिन इतने दिनों 
तुम सीताके समीप रहीं । तुम सव मेरी सखियां हो । मेरे स्वामी अ तक वनवासी 
है । मै कगालिनी हुं । तुम्हे देनेके लिए मेरे पास कुछ नहीं । अतः तुम मज्ञेक्षमा ५ 
करना । सखि ! सरमाने बचन दिया है कि वे तुम्हारा सत्कार करेगी ।" 


देवि ! आप हमे क्षमा........' लेकिन उन्हें वाक्य पुरा करनेका अवसर नहीं 
मिला। 


सखियों ! तुमने अपसी ओसरसे मेया कोई अपराध नहीं किया । तुमने स्वामीका 
आदेश्च पालन किया ।' श्रीमैथिली कह रही थीं --कतंब्य दण्डनीय नहीं होता भौर 


| न उसे क्षमायाचना करनी पडती । वह्‌ पुरस्कृत होता है; किन्तु आज 
+ सीता असमथं है !“ 


'्दयामयी ! राक्षसिर्यां क्या कट । उनका कष्ठ असमथं हौ गया था । उनके 
अश्रूओके अध्यं बार-बार उन महिमामयीके श्रीचरणोको प्रक्षालित कर रहे थे 1 


अव श्रीविमीपणजी पुष्पक लेकर प्रभुके सम्मुख आ गये थे । राक्षसियोँने चरण 
बन्दनाकी बार-बार ओरं श्रीजानकोजीने अत्यन्त {स्नेहृपूर्वक उन्हे विदा किया । 


-- >€ -- 


~ 


>~ 
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(< पुष्पकं --- 


विद्वका सवश्रेष्ठ विमान था पुष्पकं । विश्वंकमौका समस्त नैपुण्य उसमें साक्यर्‌ 
हो गयाथां। यह्‌ विमान भगवान ब्रह्मान कुत्रैरको उन्हे निधिपति लोकपाल होपेका 
वरदान देते हुए प्रदान किया था ओरं वुबेरको युद्धम पराजित करके रावण यद्‌ 
विमान उनसे अपनी विजयके प्रतीक स्वरूप छीन लाया था । 


मणि जटित, काञ्चन विभान था पुष्पकं । उसमे प्रशस्त कक्ष थे, विशद सभा 
था, गवाक्ष ये एवं विश्रामके समस्त उपकरण ये । उसका निर्माण इस प्रकार हज 
थां किं आवश्चकताके अनुसार उसमें स्थान कम या अधिक किया जासंकता था ॥ 


पष्पकको संचालित करनेके लिए किशषी विदोष शिक्षाक आवश्यकता नहं थो । 
अपने मुख्या रोटीको इच्छाके अनुसार वह्‌ संकल्प-शक्तिमे चलने वाल विमान था 1 
घह्‌ भूमि पर, गिरि शिलर पर या वने मी उतर सकता था अर विना भूमि पर 
दौड़े सीवे ही उपर उठ सकत। था । डते उतरे या आकाशम जानेके लिए कोई 
समतल विशेष भूमिकी तनिक भौ अवेक्षा नही थौ । 


पुष्पके समान सुखद एवं सुरक्षित विमानकी अमी कल्पना तकं नहीं कौ गयौ 
३ । उसके आरोदियोंको पता तकं नहीं लगता था कि विमान चल रहाहै। भूमि 
पर अपने गुहकी माति वे उसे वैठमे, शयन करने अथवा घूमने-फिरनेकी सुविधा 
पाति ये! विमान अपनी दिशा वदले या ऊपरनौचे गति करे, आरोहियोको किञ्चित 
कंम्पका भी अनुभव नहीं होता था! 


गगनम आंधो चले, घनघोर घटाषछठायी हो यां प्रलयङ्कर वायु-वषा अपना 
पुरुषार्थ प्रकट करे, पृष्पकको कोई हिला तक नही सकता था । क्ञाके मध्य मी वह्‌ 
वैसे ही चलता था, जसे मूमिकी आकषण सोमासे बाहर शुल्याकाशमे । वह अदभुत 
अन्तरिकष-मान था, जिसवर किषी ग्रहको आकर्षण शक्तिकां कोई प्रमाव ही नदीं 
पडता था 1 


इसके साथ पुष्पककरे मीतरकी व्यवस्था भी आजके लिए अकल्पनीय थो । यानके 
आररोहियोंको वाह्य वातावरणके कोत तथां उप्माका कोई अनुभव नहीं होता था ॥ 
यान जब अत्यधिक ऊंचाई पर पहं चे, उन्दे प्राणवायु (ओषजन) के अमावका क्लेश 
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स प्रभु आवत 
मी नहीं होता था ओर जव यान पृथ्वीकौ आकर्षण सीमासे बाहर हौ जाय-- 


आरोहियोके शरीर भारगून्य होकर अस्त-व्यस्त न हो, इसकी भी उसमे 


व्यवस्था थी । 


पुष्पक किसी स्थितिमें हो, कहीं उठता हो, भूमिके समीपहोया सूं अथवा 
शुकके समीप, उसके आरोहीको शीत, ऊष्मा, वायुकी प्राणद।यिनी शक्ति, शरीरका 
भार आदि किसीके सम्बन्धे चिन्ता करगेकी आवर्यकता नहीं थी । उसके लिए 
विमानमे एक समान, सुद अवस्था वनी रहती थी । 

यद्यपि पुष्पक एक आमोदके लिए निर्मित विमान था किन्तु वह॒ सरलता 
युद्धयानका काम दे देता था। उसपर किती अस्व-शस्वरका प्रभाव नहीं पड़ता था । 
उसकी टक्कर हो जाय, तो गिरि-शिखर च्रूर हो जाय, किन्तु विमानकी कोई क्षति न 
हो एवं आरोही को कोई हल्का धक्का भी न लगे, यह व्यवस्था उसमे थी । 


पुष्पक पर अन्तरिक्षंके उत्कापात तथा अदृश्य प्रवल किरणों (कास्मिकादि) का 
कोई श्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी गति मृख्यारोहीकी इच्छकं अनुसार विना 
किसी यन्तरका स्पशं कथे संकल्पमात्रसे नियन्तित होती थी । इस प्रकार पुष्पक 
गगनम स्थिर खड़ा रह सकता था, मन्दतम गतिम चलाया जा सकता था ओर्‌ 
संकल्पकृ अनुसार प्रकाशकी गतिसे भी चल सक्ता धा । 


षुष्पकं जव चलता था उसकी गतिसे कोई कणंकटु तीव्र स्वर नहीं होता धा । 
उससे एक सुमधुर कृति एवं वेणुसे उठनेवाली स्वर लहरी समान संगीतकी ध्वनि 
उती थी । आरोही इच्छा करते ही उसे भी वन्द करदे सकतेथे ओर सर्वथा 
नीरव यान तव भी अपनी सम्पूणं गतिसे चल सकता था 1 

एक वात ओौर---पुष्पकके मुख्या रोही उससे उतर कर चाहं तो उनकं संकल्पकं 
अनुसार विना किसी आरोहीके भी पुष्पक चल सकता था ओर संकल्पके द्वारा 
निदिष्ट स्थान पर जाकर उतर जा सकता था । 


अव वह्‌ पुष्पक विभीषणकं अधिकारमें था । उन्होने उसे मणि, रत्न, वस्व 
आभूषणोसे भर दिया मौर लाकर श्रीराघवेनद्रके सम्मुख उपस्थित कर दिया । 





` बहुरि विभीपन भवन सिधायो । मनिगन वसन विमान भरायो ॥ 
लं पुप्पक प्रभु अगे राखा। श्रीरा. च.मा, ६. ११६, ३,४ 
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ष (न 6 
६. श्रीरामका विनोद--- 
श्रोरघ्‌नाथने पृष्यकको देखा । वस्त्र-आमूषण, मणि-रत्नोका अभ्बार ध 
उसमे । एकमे एक श्रंष्ठ 1 दिग्विजपी, परम दुदान्त दशभ्रौवका कोवागार-द्विभूवनमें 
जहां जो रत्न श्रंष्ट है---रावणने उन्हं अपना स्वत्व माना उसकी आकांक्षा 
जानकर हौ उमे अधिकांश जनीन अपित कर दिये जहाँ एेसा नदीं हुआ, दशग्रीवको 
घलातु छीन लेनेमें क्या हिचक शौ } आज उसका कोषागार विभीषणका था ओौर 
विभोपणकी इसमे वड़ो कोई आकांक्षा नहौं हौ सकती थो कि उनको जो कु प्राप्त 
हा है, उसका श्रौष्ठतम अशवे उन दयामय श्रौ चरणोमे अपित करं, जिनकी 
चछपाका यह सव उपहार उन्दने पायादे। 
सुरेन्द्र भौ जिनको स्पृहा करे--“विभूवनकं वे अलभ्य आभूपण, अतुलनीध 
रत्त~राशि पूष्पकमे भरी थीं । एक ष्टि मात डाली उस पर श्रीराधवने ओर उनके 
कमलमुख पर स्मितकी रेवा आयौ 1 विभोषणने देवा वह॒ स्मित ओर उतका हृदय 
कट्‌ उटा---धन्य हो गया तुम्हारा यह्‌ सम्भार १ 


नित्त विभीषण 1 मरा एक कार्यं आप ओौर कर दै श्रोरबुनायने प्रसन्त 
स्वरम कंटा---'रुचिकं अनुतरूल वितरणमें कठिनाई बहुत होगी ओर समय भी अत्यधिक 
लगेगा । आप विमानपर बैठकर आकाशे चवे जाथ ओर वर्हसि इस सव 
सामभ्रीकी वर्षा कर दं 1 

जैसी प्रभुकौ इच्छा !' विभोवणजोने प्सन्ततापूरव॑क आज्ञा स्वौकारकीौ । 
किसीको कोई उपहार देनेकं परचात्‌ अपने उपहारको किसी अन्यको प्रदत्त होते देव 
चे खिन्न होते टै, जो उपह्‌।रको वस्तुतः देते नहीं 1 उसपर अपना ममत्व बनाये 
रखते दँ । विभीपणने जो मैट प्रभुक्त सम्मुख उपस्थित कर दो, वह प्रभुकौ\वे 
उसका क्या करेगे ! यह उनका कायं है। वे उसे वितरितं करना चाहते है इसकय 
अर्थं हौ है कि उन्होने उस भटक स्वीकार कर लिथा । विभीपणफ़ लिए्‌ इससे 
अधिक प्रसन्नताकी वात ओर क्या हो सकती थो 1 


“सस्मर दलक्ो आदेश दे दिया जाय' श्रीरवु नाथे सुग्रोवको ओर देखा---'संबं 
लोग अपनी रुके अनुसार वस्त, आभूषण, रत्न-मणि स्वयं स्दकार कर ले ।' 
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प्रभु आवत 
सुग्रीवी घोषणा शीध् ही उस अपार वानर-रीछ, संन्य-समूहमें प्रचारित हौ 
गयी । श्रभुका प्रसाद !' यही अथं ग्रहण किया सवने । प्रभुका प्रसाद न होता-- 
किसीको उन सामग्रियौका न लोभ था, न स्पृहा) वे नागरिक मानव नहींथेजो 
कञ्चन एवं मणियोंकं चाकचिक्यकं पीले उन्मत्त हो उत्ते है उन वन्यजनोंके. + 
लिए कोई अधिक मूल्य नहीं था उन सब वस्तुजओका, भलेवेसूरोकेलिएभीं ) 
वांद नीय हों । लेकिन प्रभुका कृपा प्रसाद ग्रहण करनेका उत्साह उनमें आया जौर 
सम्पृणं रूपमे आया । 
जो भमि युद्धे रक्ताक्त नहीं हई थी, जो समतल थी, स्वच्छ धी जौर जहाँ 
नीचे बानर-भालुओंकं समूह नहीं थे, एेसा स्थान चुना विभीषणे ओौर उस भूमिपर 
पुप्पकसे वर्षा होने लगी--रत्न, मणि, वस्त्र तथा आमूषणोंकी वर्षा । 
अस्त-व्यस्त, एककं ऊपर--एक अद भूत राशि लग गयी बहुमूल्य सामीग्रीकी 
उस मूमिपर ओर जंसे ही पुष्पकसे वह्‌ वृष्टि समाप्त हुई, वानर-रीछोंके मुथके युथ 
उसमे उचछलने-कूदने लगे 1 
श्रीजनकनन्दिनी तथा श्रीलक्ष्मणलालफे साथ श्रीराघवेन्द्र एक ओर खड हो 
गये भे यह्‌ कौतुकं देखने । कपिपति सुग्रीव, रीच्ुराज जाम्बवान, युवराज अ गद्‌,  @ि 
श्रीहनुमान तथा नल नील, द्विविद-मयन्द, गय-गवाक्षादि रुधपति प्रभू पीछे शान्त, 
स्थित रहे । यह पुरस्कार-वितरण श्रीरघुनाथके सं न्यदलकं सामान्य सैनिकोके लिए ^ | 
था । गूथपतियोने प्रभुकं पी खड़े रहकर इस क्रीडाको सानन्द देखा । 
वस्त्र या आभूषण उठाते है ओर आकाशमें उछाल देते हैँ अथवा किसीके ऊपर 
डाल देते है । स्वभावच्चपल कपि-भालु वृन्द प्रसन्न क्रीडा कर रहे हैँ 1 जिसे जो 
वस्त आमूषण टक लगा उसने उसे धारण कर लिया । लेकिन वे कोई आजकी 
| सनिक वर्दी पहिनने वाले नहीं थे । सिरका वस्त्र कटिमें ओर कटका सिर परः 
चरणाभरण भुजाओं या कण्ठमे ओर कंकण अथवा कण्ठाभरण पैरोमे--गद्भुत वेण 
हो गया सबका । रक्तिम, पीताभ, नीलवर्णोकी मणियोको वे सुस्वादु द्रव्य समनज्ञ कर 
| मुषमें डान लेते ओर फिर जव गिरा देते--ध्रीरघुनाथ हंस उठते थे । श्रीजनक- 
| नम्दिनीका मन्द हास्य खिल उठता । सर्व॑समथंका यह्‌ विनोद उनकं ही 
_ अरस्पथा। > ८1 
> चडि विमान सुन सखा विभीषन 1 गगन जाई वरषहु पट भूषन ॥ 
नम पर जाइ विभीषन तबदी । वरषि दिए मनि अम्बर सबही ॥ £ 
जोड जोड मन मावद्‌ सोई लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 4 
हसं राम श्री अनुज समेता ॥ परम कौतुक्तौ कृपा निकेता ॥ 
२ श्रीरा, च, म. €. ११६. ५-८ 





१०. विसेन्यीकरण- 


अत्यन्त अदुभुत थी श्रीरामकी सेना । उपके लिए न मोजन-विभाग आवश्यक 
था, न अवास-विमाग, भौर न यात्रा-व्यवस्था विमाग ही । प्रस्येक संनिक अपने 
मोजनकी स्वयं व्यवस्था कर लेता था चलते युद्धे भी वीचमें । वृक्षोकी शाखाओं 
पर अथवा भूमिपर दही मजेसे उन्है निद्रा आती थी । वर्षा, शीत या ग्रीष्मका 
प्रचण्ड ताप उन्टं कदाचित ही किञ्चित अपनी ओर ध्यान देनेको विवश कर पाता हो । 


इस सेनाका प्रत्येक सैनिक स्वमावसे दिगम्बर रहना पसन्द करता थां । अतः 
सैनिकोके वस्त्र, कवच, शिरस्त्राण अथवा पादत्राणका यहाँ प्रश्न नहीं उस्ता था । 
पुरी सेनाम केवल श्वोरघूनाथ तथा उनके छोटे भाई सशस्त्र थे । इनके पास 
भो धनुष ये ओरत्रोण ये । धनुष कन्ये पर रहते थे एवं त्रोण पीठ पर्‌ ववे 
रहते थे । ये दोनों व्रोग-अक्षय थे । अतः सेनाका कोई शस्तरागार नहीं था । सेनिक 
ही नही, सेना-नायकगणोके समीप भी उनके दांत ओर नवमात्त शस्त थे। यों वृक्ष 
तथा शिलाए' उनको आघातक लिए इच्छा करते ही मिल सकती धीं । सवसे बडी 
वात यह्‌ कि णत्‌ के शस्त छीनकर उसी उमे मार देनेमें वे अधिक विश्वास करते 
थे । लेकिन वे धमं गुद्धे प्रेमी घे । करभ शत्का मलल, गद, शूल, खड्ग उन्होने 
चीना तो उससे उसीको पवित्र करके शस्त्र फक दिया । एकके शस्तरसे दूपरा मुक्ति 
पाजाय, यह अन्याय मर्याद पुरुषोत्तमके सैनिकोके द्वारा कंसे सम्मवथा । 


सेनामे कोई चिकित्सा-विभाग भी नहीं था । केवल एकं बार श्रीलक्ष्मणजीके 
लिए चिकित्सा आवश्यकं हुई ओर लकि वैद्राजको ही वहं करनी पड़ी । शेष 
सैनिक तो जब दिवसान्तमें अपने उदार, चक्र च॒डामणि प्रभुको युद्ध स्थलसे लौटकर 
प्रणिपात करते ये, वे पाते थे कि कि उनके शरीर पर कोई व्रण नहीं रहा है । उनके 
अङ्घोमे न पीड़ा दै, न श्रान्त 


एेसी अदुमुत सेनाके सैनिक विचि वस्त्ाभूषणोको धारण किये जव प्रमुके 


सम्मुख आ खड हुए, उनके वस्ताभरण, उनका उन्हे धारण करनेका दञ्ख-हास्यको 


कोई रोक कंते सकता था । वे उदछछल रहे थे, कूद रहे ये, स्वयं अपने वस्नाभषणौको 
देख रहे थे, उन्हे उलट-पुलट कर रहे ये । उनको एक अङ्खसे दूसरे अङ्गम पहुचा 
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॥ 3.9 व 
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रहे ये ओर इन सवमे अपने समीपके साधियोकी सहायता भी करते जाते थे । का 
यह सव देखकर प्रमु हं सते रदे, दंसते रहे ओर श्रौ जान कौजी हंसती रहीं । सुम्रीवादिने 
इक्त हास्यमें योग दियां । 


आप सव मेरी विपत्तिके बन्धु है ।' सहास श्रीरघुनाथ गम्भीर हो गये ओर 
उनका मेघ-गम्मीर स्वर गृजा-- आपने विना किसी स्वार्थे इस अपरिचितः 

अकिञ्चन वनवती # संहाग्रता वी । अपनी जन्स-भूमि, अ।वास, स्वजन-परिजनोपे 

इतनी दर आये ओर अपने प्राणदो आपने रामके लिए सकटमे डाला । रावण 

मारा गथा, सुरासुर-विजयी लोक-मयानक दणग्रीव खेत रहा ओर विभीपणको 

जतिलक कर दिया गया, यह आप सबको सह 'यताते । आप सवव इतना प्रवल 

| सहयोग न होता, राघव व्या कर लेता । बहुत दिन हो गये आप सवको अपनी 
जन्म-भूमिसे पृथक हुए । अव अपने-अपने घरोंको पधार । राम इतना कर सक्ता है, 

आपको कमी, कहीं फिसीमे मय करने की आवणष्यकत। नदीं । कोई मय आपको भीत 

नहीं कर सकेगा । राभक आप जव स्मरण करेगे, उसे अपने से दुर नदीं देखेगे । ॐ ४4 





कभी कहीं, किसीक्े कोई मय नहीं यह अभय वचन परात्पर प्रमुको छोड़कर 
कौन दे सकता है । इस लोके मयकी बात नहीं, वे तो सदा सवंदाके लिए अमय दे 


ॐ भा कपिन्ह पट भूषन पाए । पहरि पदहिरि रचुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सव कीसा । पूनि पुनि हंसत को्षलाधीसा ॥ 
चितद्‌ सबन्हि पर कीन्हीं दया । बोले मृदुल वचन रधुराया ॥ 
तुम्हरे बलम रावेन मारयो । तिलकं निमीषन कह पनि सार्‌यो॥ 
` निज निज गृह अव तुमह सव जाह । सुपिरेहु मोहि रपेह॒ जनि काहु ॥ 
सुनत बचन प्रमकरुल वानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 

भ्रमु जोई कहहु तुम्हाहि सव सोह्‌। । हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥ 
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रहे थे; किन्तु इष सय कपि-मालु दलका ध्यान ही इधर नहीं था । वे सव लोग 
शान्त मूत्िवत शान्त स्थिर थे । सुई गिरे तो उसका शब्द भी सुन लिया जाय इतनी 
नास्वता । प्रमु कहं क्या रहे ह! एकं वार यहु बात ही किसी की सम्लमे 
नहीं आयी । 

सवने अ जलि वव ली । सवके शरीर रोमाञ्चित हो गये । आपने कमी किसी 
रामरवल्‌ प्राणोको कपि, शणक या गौको ही णीतसे रोम फुलाये देखा टै ? सहत 
सहर कपि एवं री गुध ओौर उनमें से प्रत्येकरा रोम-रोम उत्थित दहो गयाथा । 
उनके नेत्रा वारिधारा चलने लगी धी । उनके कण्ठ बोलने समर्थं ही नहीं 
हो रहे थे । 

आपस्वामौदैंआप जो कर, आपके श्रीमुखको वही शोभित करेगा; किन्तु 
देव {' बड़ी कठिनाईपसे कोई वयोवृद्ध सवकी ओरसे बोल रहे पे- "हम सव अल्पज्ञ 
प्राणी हं । हमे तो इन वचनोंमे मोह हो रहा दहै। हाथी भ्रममे पड़ रही है 

आप त्रिभुवनुके स्वामी, सवंसमर्थं--सदास्र ही आप दीनवन्धु है, अनाथोके 
नाथ हँ, अशरणोकी शरण है ।' एक ओर भाव-सवल स्वर सूनायौ पडा- "टम 
कपि-माणु अत्यन्त दीन, अनाश्रय घ्रे । प्रभ्‌ ने अपना सेवक स्वीकार करके हृमे सनाथः 
किया, हमसे चपल, अयोग्योको आप करुणा-वरुणालयके अतिरिक्त दुसरा कोई अपना 
भी कंते सकता धा ।' 

"हम सवने आपकी सहायता की' एक ओर कण्ठ कह रहा था-!हम तो लज्जासे 
मरे जाते हैँ प्रमुके ये वचन सुनकर । कभी पक्लिराज गरुडका कोई अल्पोपकार मी 
मच्छर कर सकते हँ नाथ? 

सव-प्रेम-विह्वल-हो रहै थे । धर जाना है' कितना द्‌ःखद लथता था यह्‌ सोचना 
मी; किन्तु जाना तो है । त्निमुवनके स्वाभीकौ इच्छाका अनादर किया जा 
सकता है । वे चाहते है, आज्ञा देते हैँ तो जाना ही ठहरा । 

अव आप सव पाधारे ।' प्रमुने बार-बार अनुरोध किया । बार-बार उनके 
श्रीचरणोमे मस्तक रखकर, कपिराज सूप्रौव, रोछराज जाम्बवान, युवराज अ गद तथा 
अपन प्रमुख नायकसे मिलकर, अभिवादन करके वे विदा होने लगे । वह्‌ विपुल 
वाहिनी विखरने लगी । ठ 

श्रीरघुनाथने अपना स्वीकार किया [' यह्‌ अपार हुषंका विषय या; किन्तु 
“उनके श्रीचरणोसे पृथक होना पड़ता है, यह कम॒विषादका हेतु भी नही था। 
अन्ततः समद्र ऊपर बधे सेतुसे वान रमालु-यथ सागरके पार उतर गया । 

सागर पार वे परस्पर मिले ओर यह वाहिनी वहसे विभिन्न दिशाओमे विखर 
गयी । श्रीरामक। अपार सेनाका इस प्रकार कुछ घटिङाओोमे सम्पूणं विसेन्धौकरण 
सम्पन्न हो गया । त= 





त 0 
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११. सहचर 


सेना चली गयी, चले जाना चाहिये था सनापतियोको भी; किन्तु वे गथे नदीं | 
थे । आदेश उनके लिए भी वही था जो सेनाके लिए 1 कोई भेद नहीं रखा गथा धा; छः 
किन्तु उनके पद चल नहीं रहे थे । अपने दथामय अधीश्वरक सान्निध्यं॑ त्याग देना 
उनके लिए इतना सरल नहीं था । खड़े ये--हाथ जोड, मस्तक नयुकाये, नेचोमे ॥ 
अश्र, लिये वे सवके सव खड़ भ । । 
कौन थे वे ? श्रीरघरुनाथने जिन्हे अग्निकी साक्षौमे अपना मित्र॒ बनीया था, 
जिन्हे मय संत्रस्तं रात-दिन व्यतीत करनेकी अवस्थासे कपिराज वना दिथाथा, वे | 
सुप्रीव्‌ 1 उन्हँ कम-से-कम किष्किन्धातकं साथ जानेका अधिकार था 1 उनका स्थानं ॥ 
अयोध्या लौटनेके मार्गमे था । 
जिसके पित्ताको अपने वाणसे देह मुक्त करके श्रीरामने जिसे पितृहीन केर दिया, * { 
जिसके एकमात्र वे अशरण शरण ही शरण रहं गये ओर जिसे उन्होने पद दिया, 
वे ञ्ञगदु । अ गद किष्किन्धा तक साथ जाकर सन्तुष्ट हयो जा्ेगे, यह कोई कंसे 
सोच सकता दै 1 1 
जिन्होने श्रीरामके श्रीचुरणों ही सवैस्व बना लिया स्वयं श्रीराम एवं माता ‰% । 
जानकी मी कह चुकीं | 0 हम उऋण नही वे पवनपुच्र । श्रीहुनुमानको 
्रा्थना अस्वीकार कर सक्ते दै श्रीराघवेन्द्र ? 1 
आदि युगमे--वामनावतारके समयसे जौ इन सवेशके निज जन है । जिनं 
महाप्राणने विराट रूपकी भी श्चदधापुवंक सत दक्षिणा की । जो अत्यन्त वयोवृद्ध 
हीने पर भी लंकाके युद्धे नित्य अजेय रहे, वे रीद्राज । वे जाम्बवन्तजी कंसे चले 
जा प्रभुको सहसा छोडकर । ॥ 
जिनके निपुण करोने सागरपर सेतु वना दिया । जिनके श्रमसे लंकां जैसे दुगं | 
पर सम्पूणं वाहिनीके साथ उतरना सम्भव हज, वे नल-तीलु । उनका इतना मी | 


आग्रह प्रभु स्वीकार न करेगे कि उन्है श्रीभवय तक्‌ साथ लने द । | 
| ; जपते दस मस्तक की बार-वर आहुति देकर जो वैभव दशाननने भगवान | 
आशुतोषसे प्राप्त किया था वहं वैमव जिन्हे श्रीरषुनाथने अनागा दे दिया, अभी “| 


दिथा, अयोध्या {सहासन पर भरभुके अभिक समय एक सेवक --एक कृषा प्राप्त ` | 


। ८ 
। अभी जो लंकाके अधीश्वर होगये है वे विमोषण । प्रभूने उन्हे लंकाका सिंहासन दे क । 
राज्यासीन सेवकके रूपमे उपस्थित होनिका उन्दं अधिकार है, इस ॒वातसे कोई मी | 


सहज सहमत होगा । 


२८ | 
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आप जानते हँ कि जव किसी समुदायमें दो चारं प्रमुख व्यक्ति कुट आशा करने 
प लगे, वह्‌ सवका अभीष्ट हो तो ओौरोको भी अवसर मिल जाता है1वेमी प्रतीक्षा 
करते लगते ह । अतः अपने प्रमु्लौके समान जो दूसरे भी प्रधान-प्रधान दलपति 
येवे मी प्रतीक्षा करने लगे । कदाचित प्रभुं उनपर भी कृपा करे ॥ 
कहता कोई कुच नहीं । कुच कहनेका साहस ही किसीको नहीं होता; किन्तु 
मुखसे ही कहना तो कट्ना नदीं होता । उतके श्रीरघुनाथके मुलपर्‌ लगे वारिपरित, 
अपलक लोचन, उनकी अधीरः भद्कगिमा, उनका अनुरोध-अकूलतसे पृणं मुख-- य्‌ 
सव क्या कम कुठ कहते द ? 
श्रीराम परम संकोचणील है । उन मूले-मटके. धोषेसे मी स्मरण. कर लेता लेत 
4 हैतोवे सकोचमें पड्‌ जति ै.कि वे अपना] स्मरण करनेवालका [कतना करनेवालेका कितना कंसे परम 
हित करदं ओर आज उनके सम्मुख उनकी सेनाके महानायक खड दै नेत्रोमें आतुर 
प्राना लिये । ये सेनापति मते श्रीरधूनाथको श्रभु' कते, मानते, समञ्षते ह, 
¢ किन्तु श्रीरघुनाथने तो उन्दँ बार-वार अपना सखा. कहा है । वे अपनेको इनका नित्य 
# उपकृत मानते दै । इतका अनुरोध-अजपनोंका अनुरोध ये परमोदार अस्वीकार 
कहां कर पति द । 
माप सवकरेस्तेहका राघव सदा आमारी रहेगा रहेगा ।' गद गद कण्ठ हो उठा श्रीरामका-- 
'ञआाप मुन्ने अकेले अवध नदीं जाने देना चाहते, यह मै देख रहा ह 1 आपके प्रेमका 
्‌ सम्मान न करे तो राम कृतज्ञ नहीं रह जायेगा । अच्छा है, आप सव भी अयोध्या 
| देल लं । वरहा आपकीकिल्िवित सेवाका तो अवसर मिलेगा । अतः हम सब पुष्पकमें 
| साधदही वेढे! 
। जसे प्राणदण्ड पाये अपराधीको फँसीके तख्ने पर खड़े होनेके परचातु क्षमादान 
सुननेको मिल जाय-आनन्द उमड़ पड़ा मुखो पर । उट्लास उच्छलित हो उढठा॥ 
॥ कण्डं सम्मिलित जयनादसे दिशाएु गु जित हौ गयीं । 





कहन राम सम स्वामि संकोची ।' 
श्रीरा, च. मा, आयोध्या ३१२.४ 


कपिपत्ति नील री पति अगद नल हनुमान । 
सहित विमीषन अपरं जे जूथप कपि वलवान ॥ 
कहि न सकहि कचु प्रेम वस भरि मरि लोचन वारि । 
सम्मुख चितवहि रामतन नयन निमेष निवारि ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्द सकल विमान चटाई ॥। 
श्रीरा, ग मा. लङ्का 
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` रावणकी मातां केथिनी (निका) के पिता सुपालीके वहे भाई चे 
, मात्यवन्तं । मालो, सुमाली ओर माल्यवन्त--ये तीनों भाई राक्षस-कूलक्रे आदि 
 सम्राटोमे-से थे ओर इनमें भी माव्यवन्त सबसे अधिक सम्मान्य थे. । केवल ज्येष्ठ 
 होनेके कारण ही नहीं, अपनी अनेकानेक विशेषताओकं कारण । 
दीं सुगटित काय, कज्जल कृष्णवणं, वाधंक्यके कारण उनके केण अवश्य इवेत 
हो गये थे, किन्तु उनका वच देह अव भी सुपृष्ट था । उनके शरीरपर जराका 
। केवल इतना ओरं प्रभाव था कि उनके च्ंपर सृक्षष आकुञ्चन आ चुकाथा। 
~ प्रशस्त भाल, विशाल वाहु, विशद वक्ष माल्यवन्तको देखकर सहसा व्यक्ति 
उनसे प्रभावित हए विना नहीं रह सकता था । उनके दीवहगौकी ष्टि जैसे हृदयके 
भीतर तक सीधे चली जाती थी । राक्षस वुंलमेंवे ओौर विभीषण ही एेसे थे, जिनकी 
 आङृति आतङ्क नहीं उत्पन्न करती थी । 
 मल्यवन्त प्रारम्भसे गम्भीर प्रकृतिथे वे । शीघ्रतामे कोई कायं करना नहीं 
हते थे ओर उनके शब्द वहत संतुलित, अथं गौ रवपूणं तथा अधिकारपू्वंक उच्चरित 
होते थे । दशग्रीवकी राजसभाके वे मन्त्री ये । जहां सुमाली भी रावणसे आतद्धित 
हृता था, माल्यवन्त दीं लकाम एकमात्र एसे थे जो निर्भय उस स्वभाव पुपकी 
ना कर सकते भे । रावण भी उनका अत्यधिक सम्मान करता था । 
माल्यवन्त अव लद्काकी राजसभाके एक मन्त्री मात्र नहीं थे । विभीषणने 
अ्भिषेकक क्षणोमे ही उन्हँ महामन्त्री घोषित कर दिया था । 
आप मेरे प्रणम्य है !' जेते ही माल्यवन्त अञ्जलि बधि प्रभुके समीप पर्हुचे 
घुनाथने मस्तक श्ुकराकर उन्हें अभिवादन क्रिया, क्षत्रियका धमे अत्यन्त निष्टुर 
है । आप धर्भज्ञ है, नीति-निषुण रहै, इसलिए राघवं आपतते केवल अपने 


नाको यह विनय उचित ही है ।' मात्यवन्तफे ' नेत्र॒ भर अये- 
 उसकं अनुचर अपने ` कमंसे ही नष्ट हुए । ` आपका अपार 
विभीषणने पाया आौर यह्‌ अनधिकारी जन भी श्रीचरणोके दर्शन करक 








३१ प्रभु आवत 
अपनी शत्रुता समाप्त करदेनी चाहिए । अव॒ उनत्ते आपको कोई आतङ्क नही 
हा सकता 1" 

आतद्धति होना हमने कभी हीं जाना ।' अपे सज शौर्य अनुप माल्य- 
वन्तने कटा; किन्तु तत्काल स कुचित हौ गये । 

{ जव तक श्रीराघवेन्द्र हम सवके.सम्राट्‌ द, तिभुवनमे कोई किसीको अ तद्धित 
करनेका सहास कमे कर सकता है । सुर सदासे श्रीचरणोकि द्वारा पालित रह दै 
ओर्‌ अव वत्स विभीपणको भी वह्‌ अलभ्य कृपा-प्रसद प्राप्त हो गना है ।' 

"मित्र लद्काधिप मेरे साथ जाना चाहते हँ । वे णीघ्रही लौट आवेगे ।' 
श्रीरघुनाथने पुनः मस्तक युकाथा--' आप अव हम सवको अनुमति दे । 
आशीर्वाद भी ।' < 

धन्य कृपामय | राक्षस भी आशीर्वाद दे सकता हे, यह ओौदायं आप. उत्तम 
उलोकक मानसमे ही आ सकता दे ।' मात्यवन्त अत्यन्त विह्वल हो- गये “विभीषण 

५ आपकं अनुग्रह भाजन रहै, उन्हँं अपने रक्षके रूपमे पाकर हमारा राक्षसकुलं 
परिपूत हुआ ।' 
आपके श्रीचरणोफे आश्रयते ल्काधिपको तथा लङ्काको अभथदे दिया है।' 
माल्यवन्तने दो क्षणमें अपनेको स्थिर कर लिया-अभाव इस स्वणंपुरीने जाना नहीं 
$ था ओौर अव तो इसमे निर्ज॑नत्वक वृद्धि पा जानेखे वाहुल्य हो गया है पदार्थो का। 
वितरण एवं पीडति प्रणो फो आश्वासन--माल्यवन्तका मश्रित्व सफल बनेगा, यदि 
वह इतना कर सक; किन्तु इसमें भी आपकौ अनुकम्पाकी याचना करने आया है 
यह्‌ असमथं वृद्ध !' 
अयोध्या आपसे दुर नहीं है' अपने ममत्वमें प्रभूते अद्‌भुत आश्वासन 
दिया-'किञ्चित भी सेवा अथवा कोई भी सहायता कर सकेगा अयोध्याका यह पत्र 
आपकी तो वह समञ्चेगा, आपने उसपर अनुग्रह किथा । उपे जो विनाश यहाँ विवशं 
होकर उपस्थिते करना पड़ा, उस परिमाजनका किञ्चित भी अवसर वह्‌ अपना 
होभाग्य मानेगा ।' 
माल्यवन्तफ नेत्र वृष्टि करने लगे थे । वे इस करुण प्रसङद्धको चलने देना नहीं 
चाहते थे । अतः उन्होने प्रभुसे विमानमें विराजनेकी प्रार्थना कौ 1 श्री जानकीके 
साथ श्रीरवुनाथ पृष्पकारूढ्‌ हृए । श्रीलक्ष्मणलाल तथा अन्य सभौ लोग॒विमानमें 
पर्हुच गये । विभीषणजीने अन्तम माल्यवन्तको प्रणाम करकं विदा ली । माल्यवन्त 
अपने अनुच रोके साथ खड़ रटे, अपलक देखते रट उस ऊपर उठते पुष्पकको । पुष्पकं 
जब उनकी दृष्टि बाहर होगथा, तव भी वे देर तकं उधर ही देखते खड़ रहे । 
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१३. प्रस्थान 


पुष्पक पृथ्वीसे उठा-- वह विना किसी शब्द कं, विना किसी धवकेके सीषे ऊपर 
उठा । लेकिन वह बिना किसी शब्दके उठा या नहो, यह कहना इस समय सम्भव नहीं 
था । पुष्पकके भीतर प्रशस्त उच्च सिहासनपर श्रीजानकीफं साथ जैसे ही श्रीरघ्‌ नाथ 
आसीन हए, दिशाए जयघ्वनिसे गुज उटी । 

पुरा कपिनायकों का समूह ह्षोट्लिसित होकर वार-वार श्रीराघवेन्द्रकी जय !' 
श्रीरघुनाथको जय !' जसे जयनाद कर रहा था उच्च स्वरसे । सभी लोग प्रायः खड़े 
थे ओर विमान चलते समय वे बैठ जाये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । वे 
इच्छानुसार खड रह सक्ते थे ओौर उछल-कूद करना चाहते तो वैसाभी 
कर सकते थे । ` 

माल्यवन्तके साथ लंकाकं जो वयोवरद्धराक्षसगण आये थे, उनका प्रचण्ड कण्ठ 
जयघोष करनेमें किसीसे पे नहीं रहना चाहता था । 


नगरकं कगररोपर, हम्यंकी छतोपर बालकों, वृद्धाओं तथा अन्य नागरिकाओंका 
समूह स्थान-स्थानपर एकत्र होगया था । वे कगुरे, वे नगर-परिखाफ़ उच्च रक्षकेनदर 
तथा-हम्यं शिखर स्थान-स्थानमे ध्वस्त दीखते थे । युद्धमे कपिदलने लंकाकी परिखा 
एवं भवनोको बहुत अधिक क्षतिग्रस्त किया था । उसी स्वर्णपुरीमें नष्ट-भ्रष्ट भवनो 
स्वर्णोपकरणोकी जहां तहां अस्त-व्यस्त ढेरियां पड़ी थीं, किन्तु अव भी नगर-परिखाके 
बहुत-से खण्ड अक्षत थे ओर एसे सव स्थल जनाकीर्णं हो गये ये । 

श्रीरघुनाथ नगरमे नहीं आवेगे ! महाराज विभीषण भी उनके साथ अयोध्या 
जा रहे है ॥ पूरे नगरको यहं विदित हो चुका था ओर पृष्पककी एक ज्ललक--श्रीराम- 


को लिये आकाश यात्रा करते पुष्पकका दशन पानेकं लिए वहाँ सवके प्राण समुत्सुक 
हो उढे थे। 


प्यक अभी दृष्टि पथमे गाया नहीं था, किन्तु पुरी लंका श्रीरामफे जयनादसे 
मुखरित हो रही थी क्षण-क्षणमे ओर जैसे ही पुष्पक ऊपर उठता दृष्टि पड़ा, प्रायः 


प्रत्येक करने पृष्पाज्जलि उटायी । पृष्पकको लक्षित करकं विसजित हौ गयी लक्ष 


लक्ष अ जलिर्या, श्रद्धावनत हो गये मस्तक तथा लंका हम्योसि उठा जयनाद सागरकी 
लहरोपर लहराता बढ़ता गया--बढ़ता चला गया । 
ष 
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प्रस्थान ३३ 
श्रीराम लंकाके शन वनकर इस स्वर्णं भरूमिपर आये थे। इम समय पुष्पकं 
जोलोग दहै, उनके हारा लंकामे जो महाविनाश हुभा है--मवन खण्डह्र वने खड़े 
( है । युद्धभूमि रक्तसे लथ-पथ है ओर अभी तक वहसि शव उटठाये तक नहीं गये 
है । कोई घर नहीं वचा, जिसके तरुण रणणशय्या न पा चुके हो । विधवा तरूणियां, 
पुत्रहीन माता-पिता, पितुहीन शिशु, भातृ-विरहिता वहिन -अभी अश्र. तक सूखे 
नहीं ओौर यह्‌ सव जिन्होने किया, उनका जय-नाद गज रहा है लकाम । 


श्रीरामका जयघोप--घन्य श्रीराम ! कोई मय नहीं, कोई आतङ्क नहीं, कोई 
विवज्ता नहीं । कोई देखने वाला नहीं; किन्तु लं काका जन-जन स्वयं जयघोप कर 
रहा है । सच्ची श्रद्धा, सच्चा हादिक अनुराग है इस जयनादमें ! कमी किपी 
विजेताने विजिते एसा हादिक अभिनन्दन पाया है? आश्चा भी कर सकता है 
कोई इसकी ? 


सम्पण दिशाए स्वच्छ हँ -एेसी स्वच्छ, जसे अभी-अभी वर्षां होकर वन्द हई 

है ओर मघोने गगन छोड दिया है । घुली दिशाए, नितान्त निमंल स्वच्छ आकाश । 

| ही नहीं, धरा तक जैसे धुल गयी है । सरिताओं ओर सरोवरोमे सागरके समानः 

नीलमणि जैसा अमल वारि ञ्ललमल करता है । शौतल, मन्द, सुरभि-संयुत वायु 

चलने लगी है! अकप्मातु समस्त प्राणियोके मनमे आल्टाद उमड़ पड़ा है ओर 
शकून--इससे उपयुक्त अवसर शकुनोको अपने सफल होनेका कहां मिलेगा । 


देवकायं सम्पन्न कर दिथा श्रीरामने । सुरोके शीश पर जो दारुण विपत्ति 
पिद्छते पुरे इकटत्तर मन्वन्तर मंडराती रही, जिसने उनकी क्ष. धा-पिपाक्रा तथा निद्रा 
दलम बना दिया था, वह्‌ विपत्ति आज समाप्त हौ गयी । अतएव अमरावतीके 
हषैका पारावार नहीं है । सुरोके कर श्रान्त नहीं हुआ करते ओर न अमर कानन 
नन्दनके पुष्प वीरुध- लताए आदि कमी पष्प हीन होती; किन्तु आज तो गगनने 
पृथ्वीको जैसे सुरपादपके सुमनोसे आच्छादित करना निश्चित किया है । 


गगनम देव दुन्दमियां बज रही हैँ । गन्धर्वोका गान एवं अप्सरामोका नृत्य मी 
: धन्य हो रहा है; किन्तु वहाँ जो जथ-ध्वनि उठ रही है, जो अखण्ड पुष्पवृष्टि चल 
रही है-- इ महामदोत्सवमें ही पुष्पक पूृथ्वौते गगनकी ओर उठा । 
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१४. युद-स्यली-- न 


"यह्‌ निकुम्मिला मन्दिर !' पुष्पक ऊपर उठकर लंकापुरोके एकं ओर गतिमान" 
हमा शा । विभीषणजीकी दृष्टि नीते गयी ओर उनके नेत्र भर अधरे) 
इस स्वपृणपुरीके गौरव, विभुवनजयी मेषनादकी यहां मृत्यु हह भौर वह हृ 
विमीपणके कारण । वे ही तो श्रीरामानुजको वहाँ ले आये थे । 

ुरेको भी सग्रामभे वन्दी करने वाले दडग्रीवके ज्येष्ठ कमार मेघतादको 
लक्ष्मण लालने यहा रणणशथ्या दी ॐ श्रीरवु नाथजीने लक्ष्य कंर लिया विभौपणकौ 
वेदनाको । श्रीजानकीजीकी दृष्टि नीचे लगी धी ओौर वे एकवार ल'काकी युद्ध भूमिकौ 
देखनेके लिए उत्सुक हो यो थीं, अतः श्रीर।घवेन्द्रने स्वयं युद्धस्थलीका उन्हं निर्देश 
करता प्रारम्भ किया । 

'हे भगवानु !' सहसा श्रीवैदेहीके नेत्र सजल हो गये । वे चौंक पड़ी । पुष्पक 
अपने मुख्यारोहीकी इच्छानुसार मुख्य युद्ध स्थलीके ऊपर आ गया था ओर भूमिकष्ू 
ह्य स्पष्ट हष्टिमें आ सङ, इतनी ऊ चाई पर वह्‌ मन्द-गति् एक चक्कर लगाने ' 
लगा था। 


जहां तक दृष्टि जाती धी- पृध्वी देवने योग्य नहीं थी । चारों जोर रक्त ही 
रक्त था जो अव सुखकर काला पड़ गया था । निम्न स्थलोमे जमे हुए रक्तका कीचड़ 
भरा पड़ा धा । वह्‌ सम्पुर्ण भूमि शवोसे पटी पड़ी थी । शव-राक्षसोके, घोडोके, 
खच्चरोके, गजोके ओर वे इस प्रकार छिन्न-भिन्न, अस्तथ्यस्त, एक दूसरे पर लदे पड 
ध कि उनको देवना कठिन था। 


चित्त सिर, कटे वाहु-पाद, विलरी अन्त्रावली ओर उनके म॑ध्यमें ट्‌ अथवा पूरे 
धनुष, वाण, ख्ख, माले, तरोणः, गदा, मुद्गर परिघादि अस्त्र-रुस्व, मग्न रथ, 
इतस्ततः चमक्ते आमूषण, रक्त लथ-पथ वस्त्र । 

शर-गाल, कत्ते, गौव, काक तथा दरे मांसाशी पशु-पक्षियोका सम्‌ ह्‌ मानो वहां 


#लदिमन इहां हत्यो इन्द्रजीता । 


रा. च, भा, लङ्का ११८.६ 


- 





॥. ^^ 
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युद्ध-स्थली २५ 


महामटोत्सव मना रहा हो 1 उनके ण्डके ञ.ण्ड जहाँ -तहां चीख रहे थे, उड़ रह थ, 
माग रहे धे ओर मांस, अतडियां आदि नोच-नोच कर खा रहे थे 1 


जहां वायुकरे पद भी भय शिथिल हो उत्ते थे, वह लंकापुरीका वाह्य भाग आज 
पिशाच-ममि हो रहा था। उप्तकौ ओर देखना तक अत्यन्त दुखद था । श्रीजानकीने 
दोनों हासे नेत्र वन्द कर लिये । दीं निःङ्वास निकला उनकै नासारन्ध्र से--आह ! 


मे इस महासहारकी हतु वनी ।' 


(इनमें जो विशाल काय, अमित पराक्रम यूथप है" श्रीरघुनाथने अत्यन्त संक्षिप्त 
परिचय दिया "उनमें प्रायः सव महावीर श्रीटुनुमान अथवा युवराज अ गदके करोमे 
बीरगति प्राप्त करकं देह वन्धनसे मुक्त हो चुकतं है 

शरीर नण्वर है । उसे नष्ट होना दहीथा। किसी मी शू्‌रकंलिएु सम्मुख सभ्रमें 
वीरगति प्राप्त करना सदा इलाघ्य है । जो युद्ध भूमिम लेत रहै-- वे चिन्ताकं योग्य नहीं 
टं । यह्‌ आद्वासन शव्द द्वारा भले न दिधा गथा हो; प्रभूक्रौ भगिमा यहु आश्वासन 
दे रहीथी। 

"जिन्होने अमरोंका जीवन दुलंम बना दिया था।जो तिभुवन वद्य मुनियोक 
महान्‌ उत्पीडक थे' श्रीराघवने यह्‌ वण न शंली जान वृञ्लकर इसलिए अपन्ाथी कि 
श्रीमथिली रण भूमि देखकर अत्यन्त करूणाकातर हो उटी थीं । इस महासंहारका देतु वे 
नहीं टै, यह्‌ उन्दँ सूचित कर दनाथा। जो धम श्रूति एवं सदाचारके कण्टक 
वन चुके थे, उन कुस्भकरणं तथा दशग्रीवका दपं यहां समाप्त हो गया । मेरे वाणोने 
उनके देहको यहां घरित्रीकी शरण दे दी सदाके लिए ॥# 

रावण कुम्भकणके शरी रोका अन्त्येष्टि संस्कार हो चुका था । उनके देह न दीवे 


नीचे ओर श्रीसं धिलीके मनमे एक प्रन उठा । उन्होने कुच कहा नही; पिन्तु श्रीरघुनाथकी 
ओर देवा । उनके नेत्र कहु रह थे--शेष शर वेया इस योग्य भी नहीं क्रि उनके 


शरी रोका अग्नि संस्कार किया जाता । उनके शरीर गीध-कुत्ते नोच, क्या यहं उचित ¦ 


हुआ ? वे अनाश्चध हो गये सही, पर" २ 





हनुमान अ गद के आरे । रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुम्भकरन रावन द्वौ भाई । इहां हते सुरमुनि दुखदाई ॥ 


















प्रभू आवत 


'सात्यवन्त सवसे पूवं यही प्रबन्ध करेगे देवि !” विभीषणने लक्ष्यकर लियाकि 
जानकी क्या कहना चाहैगी । उन्होनि हाथ जोड़कर मरतक इाकाया-- श्रनि 
स्नान तक नहीं किया है । समय नहीं मिला हमे; किन्तु आप देख सकती हँ कि उद्योग 
प्रारम्भ हो चुका है । शीघ्र यह भूमि स्वच्छ हो जायगी ।' 
तीचे यथक लोग सुविशाल-योजन-दीधं चिता सजानेमे लगे थे भौर वृद्ध स्थलीने 
गो एकत करना प्रारम्भ हो चुका था । अङ्व, गज, खच्चरों आदिके शरीरोको 
राक्षसगण समूदरमे जलचरो को अपित करते जा रहे थे । 
यह अग्रिय द्डय देखते रहना किसीको अभीष्ट नहीं हो सकता था । महाचिता 
भ्रज्वलित हो, उससे पूवं चल देना ही उचित धा । श्रीरामकौ इच्छति पृप्पक्र उत्तर 
के ऊपर चल पड़ा । । 


धः ध 


द. { 
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१५- सेतु-भ ग- 


उच्छलित सिन्ध्‌.कं वक्षस्थल प्र श्रीरघूनाथका सेतु- जसे महोदधिको माला 
पिना दी गयी हो । पृष्पक्‌ पर्याप्त नीचेसे जा रहा धा । उसका वेग भी बहुत 
तीव्र नहीं था । 


"यह्‌ महाशित्पी नल-नीलके करोका कौशल है ॥ श्रीरघुनाथने वैदेहीको वताया-- ग) 


(सभुद्रके वक्षपर तंरती गिलाओंका यह्‌ सेतु--अपार वानरी सेना लंका पहुच ही न 
पाती, यदि वानर विश्वकर्मा वन्ध्‌ ओका सहयोग रामको न मिलता ॥ 

प्रभं ! सेवकको गौरव देना स्वभाव है आपका !" नल-नीलने अञ्जलि वाध ली । 
उनके कण्ठ गद्गद हो गये--वरि भुवन जानता है, जल पर शिला किनक्‌ नामकं प्रताप 
तररहीह। 

सूविस्तरृत पलि ओर उकं पच नारिकेल एवं सुपारीके सधन, सफल वृक्षोकी 
सघन पक्तिं । नीलगिरकी श्व णिथाँ जहाँ तक दृष्टि जाय-शोभित हो रदी थीं । यह 
गगन-पथ तो तुम्हारा देखा है 2 प्रभूने पृदा । 

भमै नहीं जानती, किस मांसे गयी थी मँ ।' श्रीजानकोने सहज सकोच पूवक 
उत्तर दिया-- “मै उस समय कु मी देख नहीं पाती थौ । 

“हम यहाँ उतरेगे !' श्रौराववेन्द्रकौ हृष्टि नीचे गथी ओर उनकी इच्छां अवु्ार 
विमान उतरने लगा । 


सुन्दर नीलवर्ण, उवेत वसन, मौक्तिकाभरण भूषित एक दञ्‌ _ पुरुप ग र-पुलिन्‌. गर-पुलिन्‌ 


पर वितभ्र खड़ं दै, यह सवने गगनस ही देव लिया । उनकं फेनिल वस्त्र, तरंगाधित 
कोशराशि, अदुभूत कान्ति-सागरको अधिष्ठाता देवताको प्हिचाननेमे किपोको 
कठिताई नहीं हई । 

“रवुकरुल-वधू सीता प्रणाम करती है आ 1 श्रीमे लीने अञ्जली बांधकर मस्तकं 
जञ काया । सानुज श्रीरघुनाथने भी अभिवादन किया था । 

अदभुत उपह्‌।र थे उन दिव्य पुरुपकं । सुक्तिकं सुविशाल पात्रमे अलभ्य,मृक्ता र.शि, 


लोक वांछित मणि समूह्‌, दिव्य शख एवं शुक्तिथां--सव चकित देलते रदे उन , 


वस्तुआं का । 





प्रभु आवत 
देव ! त्रिभुवननाथ ! महाराज सगरके कुमारोको करसे जलनिधिका जन्म 
४ हज यह मानकर आप मेरा सम्मान करते है । मर्यादा पुरुषोत्तम ! मै धन्य हभ 
इस समादरमे । सभुद्रको अधिष्ठाता देवताने बड़ श्रामरित स्वरोपे कहा-- मै 
। (` अकिञ्चन श्रीचरणोकी कोई सेवा करने योग्य नहीं । इन पादपद्मे तो यह जडअव 
भी भिक्ष्‌क टे । | 
(आपकी क्या सेवा करें राघव !' सस्मित श्रीरघुनाथ वोले--"क्रिसी प्रकार, को 
संकोच न करं आप ।' 
आपका यह्‌ सेतु--आपका सुयश सद।क लिए विभुवनको उज्वल करता रहेगा; 
किन्तु सेतुका काथं पूणं होगया देव ।“ अत्यन्त विनम्र प्रार्थना धी--"वम्धन किसीको 
प्रिय नहीं हा करता । श्रीरामने किकी को बन्धन दिधा, यह लोकम कमी कोई न 
सूने !' । 
'लकाधिप 1. श्रीराववेन्द्रते विभीषण की ओर देखा । 
'्रभुको जो प्रिय हो ।' विभीषण करवद्ध प्राधंनाके स्वरमें कह रहे थे--!हम सव 
राक्षस गगन-चर दँ जन्मसे । हमे सेतुकी आवश्यकता नहीं पडती 1 
सेतुने लंकाकी सुरक्षा सन्दिग्ध ही की है 1 श्री रघुनाथफे अधरों पर स्मितकी 
शोभा धी-कोई आततायी अकस्मात्‌ आपके यहाँ पर्हुच जाय, ठेसा कोई अवसर नहीं ~ 
होना वाहिए ।' 
॥ श्रीराघवेन्द्र सेतुकी ओर वदे । कोई कुछ समज्ञ पाता, इसते पूवं उन्होने धनुष 
उठाया ओर उसकी वक्र कोटि (नोक) से सेतुका एक भाग उठा कर फक दिया । जसे 
जलका प्रवाह किसी बाधसे बंधा हो ओर वह्‌ वाध कहीमे टट जाय प्रवाह रवाधको 
(| नष्ट कर देता है- सेतु जिस सत्य संकल्पकं संकल्पे स्थिर था, उसी सत्य संकल्पते 
| जव उसे नष्ट करनेकी इच्छाकी, सागरकी उत्ताल तरंगोमे सेतु पलक मारते अदृश्य 
हो चुका था । उसके नाम मात्रके अवशेषः रह गये थे ओौर जहां श्रीरामने सेतु-मंगके ॥ 
लिए धनुष की कोटि लगायी थी, वह्‌ तौ धनुष्कोटि तीथं ही हो ग्या । 1 
सागरके अधिदेवता अन्तर्धान हो गये अनुमति लेकर जल राशिके भीतर । 


== ४.6 == 
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६. रमेश्वर-- 
¬ सेतुबन्धक्रे पर्चातु हमने यहाँ भगवान-णंकरकी स्थापना की ।' मर्यादा पुरुपोत्तमने 
परिचय दिया । “उन आशुतोपकी ही कृपा थी कि इनी सरलतापे दशग्रीव पर विजय 
प्राप्त हौ सकरी ।' 
ष्का है सगवान आगुतोप ?' श्रीजानकीने इष प्रकार इधर-उधर देवा, जैत 
आस-पास ही कटी श्रीविग्रह उन दर्शन हौ जार्थेगे । 
ध्यह भूमि निर्जनप्राय है 1 श्रीरबुनाथने वताथा--श्ीविग्रहकी स्थापनके लिष्‌ 
तेसा स्थल प्राप्त करना पड़ धा, जहाँ अर्चाकी व्यवस्था चलती रहं सके एवं अर्वकोको 
अपने आवास वनानेमे असुविधान हो । यह अन्तरीप स्थली इसके उपयुक्त तदीं है, 
यह तो देवि देख ही रही दै । हम शीघ्र ही वहां पर्हुच रे ह । 
पप्पकको धनूपकोटिसे रामेश्वर तक प्हुचनेमं कुं पल लगे । समुद्रके तथ्पर 
अग्नितीर्धके समीप जव गगनसे पृष्पक उतरा--जय घोपसे दिशाणए्‌ गज गथीं । कुच 
कोऽ उटज मात्र ये आस-पास ओर उनमें तपोधन विप्रोका निवास था। लकासे 
इतने समीप जो रहेका साहस कर सके थे--जो दुदण्ड दशग्रीवके लंकामें रहते अवर 
तक सवशिष्ट थे इस भूमिर्भे, उनकी तेजस्विता एवं तितीक्षाकी कल्पना भी कर पाना 
। कठिन हे । 
अववे अभय प्राप्त कर चुके थे । जिस दिन श्रीरघुनाथ इस भूमि पर पारे धे 
| उनके श्रीचरण पहु ओर भय, विष्न, क्लेश वचे रदे जायं यह्‌ तो कमी हुञा नहं है । 
' सत्यतो यहद कि इन गिने-चुने दिनोमे ही यहां कूटी सकी संख्या वड गधी थी । 
4 अरण्यके एकान्त स्थानोके अनेक तापसोने यहीं अपने आवास वना लिये थे । श्रीराघवेन्द्रके 
करोमे स्थापित उयोतिलिङ्ग रमेश्वरकी पुण्य सन्तिधि किसी भी पवित्र चरितको 
 पर्थाप्त प्रलोभन थी । इस दिव्यती्ंमे उनकी तपस्या, उनके अनुष्ठान अधिक्त पुण्पप्रद 
ू होगे, यह्‌ स्वतः सिद्ध बात थी । 
। पप्पकं उतरते ही एकतर हो आये आस-पासके उटजोके तापस आवासी । श्रीरघुनाधने 
त ॐ अपने समस्त परिकरो साथ उन्हें प्राणिपात किया ओर उन्होने अरीर्वाद दिया । यहीं 
 # अग्ति-तीरथमे ही श्री राघवने सानुज स्नान किया । लंकाकी रणस्थलीने शरीर पर्‌ जी 
रक्त विन्द्र दिये थे, वे यहं प्रक्षालित हृए । 
५ अनेक तीर्थोकी स्थापना हो गयी अत्यल्प कालमे । तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मणोके 
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भु + प्रभु आवत 

 निरदेशानुसार श्रीरधुनाथने इस स्थल. पर प्रायदिचत किया । कृ मी हो, दशग्रीव 
विप्रकलमे उत्पन्न हआ था । वह॒ आततायौ न बन गया हता लेकिन कतंव्यकी 
पूरकं पञ्चात्‌ शास्तकी मर्यादाका पालना भी तो होना दी चाहिये । श्रीराम, लष्मण, 
 श्रीजानकी, सुप्रीव, अ गद, हनुमान आदिक द्वारा परथक-पृथक स्थानों पर वहाँ तीर्थोकी 
। स्थापना हो गयी । जहाँ-जहां पूजन-यज्ञ-अर्चनादि किये, वे स्थल, उनक रजकण दिव्य 
ह हो गये, यह आप सम्ञ सकते हैँ । उन स्थलों पर सरोवर, कुप्ड आदिका निर्माण तो 
पीदचेकी बात है । यह स्वाभव्रिक था कि राज्याभिषेकके अनन्तर श्रीमरत लाल शतुघ्न- 
 कृमारकसथ एवि देखकर अश्वमेध॒कं दिग्िजयका लाभ उठाकर प्रभुपद अ कित 
अवनिका" दशंन करने पधारे ओर तव यहां उनक द्वारा मी तीर्थोको स्थापना हो जाय । 





्रीराभेश्वरका सविधि अभिषेक अच॑न किया प्रभुने । कई अन्य लिद्धं विग्रहोंकी 
स्थापना हो गथी उसी समय । 


(राघव अव भी अकिञ्चन अरण्थ-वासी ही है । वह्‌ आपकी क्या सेवा कर सकता 
हे ।* अन्तमे अञ्जलि बांधकर श्रीरघुनाथने तपस्वी ब्राहमणोसे प्राथनाकी--श्री विग्रहकी 
।  स्थापनाक पश्चात्‌ उसको अर्चाकी व्यवस्था न करना अपराध होता है । असमर्थं 
था यह जन इस व्यवस्थामें ; किन्तु आक अनुग्रहने रक्षा करली । आपकी कोई सेवा 
 यदिकर सकू-““." कण्ठ मर आया । कमल लोचन अश्र्‌पुरित हो गये । 





(हम धन्य हो गये 1 जन्म-जन्मका साधन आपक श्रीचरणोक दशंनसे सफल हो 
गथा ॥' विरोक स्वर भी माव विह्वल थे--ुरो, श्रूतियों एवं भूसुरोका मय आप 
ही दुर करते ह सदा । आपने दशग्रीवका दलन करक प्राणदान दिया ओर यहाँ 
श्रीविग्रह स्थापित करक हमारे लिए आराध्य ही नहीं परमाभीष्ट प्रदान किया ।' 


~  निष्काम-- आप्तकाम विगप्र-वगं -मारतको इन तपः विग्रहोको कभी कामना 
 क्टुपित नहीं कर सकी । उन्हे कोई क्या देगा ओर परमोदार श्र रघुनाथ-वे तो 


अपने आपको देकर भी कभी सन्तुष्ट नहीं हए । विग्रोकी अनुमति एवं अशीर्वाद लेकर 
 पृ्पकारूढ हुए । 











रै = १७. किष्किन्धा 


वह. कप्य मूक पवत है ।' श्रौ रघुनाथने श्रीमैथिलीको संकेत किया । उस उत्त ङ्ग 
प्रवपणनिरिके शिखर पर गने चातुर्मास्य व्यतीत किथा था। तुम्हारी शोधक्रे लिए 
वरहीत कपि समुहे प्रस्थान किया ।' 


उन जुरमुटोके समीप वानर-राज वालिने अपने पञ्च भौतिक शरीरका त्याग 
किया ।" मर्यादा पुरुषोत्तमके स्वरमें एक क्िञ्ञक आ गयी । पुष्पक अव वहत मन्दगतिप्न 
चल रहा था ओर वह भूमिके समीप होकर उड़ रहा था । "वह्‌ दपं णके समान स्वच्छ 
जल चमक रहा दै । वह्‌ है पम्पा सरोवर । लक्ष्मणके साथ मैने वहां किञ्चित विश्राम 
किया था। वहसि आगे वटे ही पवनकुमार हमें मिले, वे हमें ऋष्यमुकके शिखर पर 
ले गये थे । राधवकी आपत्तिके सता सुग्रवका वहां साक्षात्कार हुमा था र 


“सुग्रीव स्वयं निराश्वय धा । निर्वासित था । प्राणोके भयसे छिपता फिर्ता । 
अनाथ था देवि |' वानरराज सुग्रीवका कण्ठ भरञयाथा। वै अजिल र्वाँवि कर 
मस्तक जुकाय वोल रहे थे--अशरण-शरणने इस अनाथ कपिको शरण दी । अग्तिकी 
साक्षीमे इसे मित्र वनाया ! गृह एवं जाया तक जिसकी अपहृत हो गयी थीं, उसे 
किष्किन्धाके सिंहासन पर अभिपिक्ति कर दिया ।' 





किष्किन्धापुरी यहीं तो कहीं होगी आयं पुत्र ?' श्रीमैथिलीने इस बार पुछा । 

विमान किष्किन्धाके ऊपर ही है देवि 1!" उत्तर सुग्रीवने ही दिया--हम बानर 
है, अतः हमारे आवास गिरि गहाओमं दै । आप जो छोटे बड़ शिखर-समूख देख रही 
हैँ ; उन सवम हम सवके गृह हैँ । हमें राजपथोंकी आवश्यकता नहीं हुजा करती ।' 


जाप अपने राज्यकी व्यवस्था देखना चाहगे कपिराज ?* श्री रघुनाथने सुग्री वकी 
ओर देखा-युव राज अङ्खदको भौ मातु-चरणोका दर्शन किये बहुत समथ बीत गया है ।' 


। अद्धदकी माता उसके सम्मुख सिहासनासीन है ॥ युवराज अङ्गद सहसा ` 
1 श्रीरघ्‌नाथके चरणोमे मस्तक रखकर विह्वल हो उठे--भेरे सवंस्व ! आप दोनोके 
श्रीचरणोको छोडकर अब अद्खदका करीं कोई नहीं दै। इस > अव अपने पाद- 
पदुम प्रभु पृथक न करे ।' 
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ता दहै कि श्रीविदेह-तन्दिनी किप्कि'धाके प्रति उत्सुक हो गयी हं। वे प्रतत 
तारा तथा कपिराजशी श्रियासे मिलकर ।' 


तुच्छ जनका आवास श्री चरणोसे पवित होगा ।' सुग्रीव उल्लसित हो उठे । 
लङ्कासे प्रस्थान करते ही उत्सुक हो उठेथे कि प्रभु किष्किन्धा उतर, कु 
गणौको ही सही, उनको सत्कारका एक सुयवसर प्राप्त हो किन्तु उन्टोन प्रार्थना नहीं 
इस मयमे नहीं कौ कि कहौं पुष्पकके किष्किन्धा उतरनेका अर्थं उनकी अयोध्णा 
लालसाकी समाक्षि न बन जाय । उन्हें वहीं रहं जानेका आदेश प्रभु न दे दे । 


कोई सत्कारं ग्रहण करेगी, यह सभ्मावना ही कहां रह्‌ जाती 
ध्य नहीं जाते तो सुग्रीव कंसे जा सकते है । 





देखने चल पड़ी उनके हौ साथ । पवनक्रुमारने 
था । वे तत्काल नगरम चले गये थे सम्वाद 











९ तच 
पञ्च कन्याओमें जिनकी गणना है, वालिकी पत्नी तारा जो अव सुपग्रीवकी महारानी 
थी, जिन्हे सुग्रीव, अद्खद तथा सभी मन्वियों एवं वानर वीरोकी अनुपस्थिति 
किष्किन्धाका णासन, उसकी व्यवस्था सम्हाल ली थी पुरी दक्षतासे, समाचार मिलते 
ही वे आयीं। 
यहाँ इतना वता देना उचित है कि पराणोमे जो बानर, रीष, नाग अदिका 
वर्णन मिलता है, वे आजकलके बन्दर, रच्छ या सपं नहीं हैँ । ये उपदेव जातियां द । 
क रि क्र ----- = 
टं जन्मसे कामरूपतावी सिद्धि प्राप्त थी । इनके गृह थे, समाज ध । वे वस्त्र पहिनते 
थे, आभूपण धारण करते थे, परजा-अर्चा भी करते थे। इनके मवनोमे शय्या तथा 
दुसरे उपकरण भी होते धे । 
इन जातियोके पुरुप वपे वानर्‌-रीष जातिके शरीर रोमश होते थे। वानर 


= 


सपृन्छ होते थे। वृक्षों पर वे उल कर छलांग लगा सक्ते भ्र ओर सम्भवतः नाग 
पुर्पोके मुखम व्रिषदन्त्‌ भी होता धा । लेकिन इनका नारी वर्गं अपनी आछृति-परकृति, 
रहन-सहन, श्िक्षा-व्यवहार स॒वे मानव स्वी जेखा ही था । उलटे इनकी कन्याए 
सुन्दरी होती थीं ओर्‌ अनेक आर्यं नरेणोने इन जाति्ोंकी कन्याओंसे विवाह्‌ किये । 

ध्वानरी तारा श्रीचरणोमें प्रणत है भगवति !' साश्र्‌-नेतवर, गड-मदु कण्ठ चरणों 
पर मस्तक रख दिया उन्होने श्रीमैथिलीके । श्रीरवुनाथको सानुज प्रणति वे कर चुकी 
धीं । श्रीविदेहनन्दिनीने उठाकर उन्हे हृदयसे लगा लिया । 

जगन्माता अयोध्याकी अधीद्वरी हम वन्य प्राणियोंकी गिरि गुफामे पधार, यह्‌ 
प्रार्थना करनेका साहस मँ नहीं कर सकती ।' ताराने चरण प्रक्षालित क्रिये, विधि 
प्क पूजन किया ओर बोलीं हमारा आज इतना ही क्या कम सौभाग्य हेपि हिकि 
आपने हमे दशन देनेकी क्रृपा की 1 





“मैने वह गिरि-गुहा देखी है ।' कुमार लक्ष्मणलालने श्रीमैथिलीको चकित होते 
देखकर वताया--इतना विस्तृत सवन-किसी राजसदनसे अपनी सञ्जा एवं 
विणालतामे वह कीं न्यून नदीं । अवश्य वाह्य चाकचिक्यसे वानर जाति विरत रहती 

-है ओर सदनका वाह्याकार निमित कणए्नेका उसे श्रम नहीं करना पडता ।' 

“मुञ्ञे कितनी प्रसन्नता होती आपे सदनमें पह च कर ' श्रीजानकीने सहज स्नेह 
पूर्वक कहा--'किन्तु आप जानती हैँ कि मेरे आराध्य अभी तक वनवासी है ओर उनके 
नियम अपने आप इस दासीके"..““.“' संकोच्के कारण वावय पुरानहीं हृञा । 





















प्रभु आवत 


युवराज अद्खद अभी कपि-पतिकं साथ अवध चल रहे हैँ ।' श्रीवेदेहीने दो क्षण 

सककर प्रसंग परिवक्तित कर दिया-- वे वहाँ थोडे समय रगे । 

अद्दकी माता होकर मेरा मातृत्व सफल हौ गया । तासन अपने कूमारकी 

ओर देखा । युवराजने मातु-चरणोंकी वम्दना करली धी ओर वे पूनः श्रीरघुनाथके | 

ठ भागमें रामानुजके समीप खड़े हो गये थे । व्रिभुवनके स्वामीने उसकौ सेवा 1 

 स्वीकारकी, इससे अधिक सौमाग्य जीवका ओौर वया होगा । किष्किन्धामें उसे एक 

स्थिति-विवशा माता मिलनी $ ओर श्रीअवधमें उसे करुणालयके साथ आप जगज्जननीके 

„  श्रीचरणोंका सान्निध्य भी प्राप्त रहेगा । 

मुज्ञ भार्यटीनाके कारण आप स्थिति-विवशा वनीं ।' श्रीजानकीके नेत्र मर उटे । 

आप अकारण खिन्न होती हैँ देवि ! मर्यादा पुरुषोत्तम चाह तो भी किसीका 

अमद्धल कर नहीं सकते । अम द्धल उनके स्मरणसे भी दर रहता दै ।' ताराका स्वर्‌ 

क्षोभहीन, प्रगान्त था--“उन्होने कृपा करके कपीरवरको वह परम पद दिया, जो 

र मी कदाचित ही छन्हे प्राप्त होता ओर किङ्करी उनके श्रीमूखके उपदेश 
श्रवणकी अधिकारिणी वन गयी ॥' = 

















जीवन ओर मृल्यु- दोनों ही कालके अनन्त प्रवाहुमे अहीन है देवि ! नित्य 
चिन्मयकरे लिए क्या अथं ? एक तत्ववेत्ताका तेज था त।राके मुख पर-- लेकिन 
| )वनकं साथ भी उसका एक सत्य है-करतंग्य । यह कतव्य ही तो आपके श्रीचरणोंकी 
, सच्ची आराधन है । इस वानरीकी इतनी प्रा्थना है- किङ्करी अपने कतंन्यमे कहीं 
मद करे तो आप इतकी शुधि ले लिया करे ओर इसे अनुग्रह प्राप्तिका अधिकार 





वानरेष्वरी महिमामयी ह ।'श्रीवेदेहीकं स्वरम आदर था ।--देहिक व्यामोह 
विश्रान्त नहीं करता । आज आपने मिलकर जानकी पुण्यवती हुई । 

लेमे माता अयनी पू्ीसे मिलकर पुण्यवती होती हँ माता अधनी पूरत्रीसे मिलकर पुण्यवती होती है ।' स्मित आ गया ताराके 
मधर पर--जो निखिल ब्रह्माण्डावीश्वी ह-- वही अव हमारी साग्रज्ञी भी है ओौर 
उन दयामयीमे किसीको वात्सल्यकी याचना नहीं करनी पड़ती । किष्किन्धा धन्य हई 
उनका अपनत्व प्राप्त करके । 







उसका वणन दाक्य नदीं है। 


4 


व~ 


९९. श्रान्तः 


सौन्दधके भी विविध क्प है । केवल सार्वभौम सौन्द्थक ही नहीं, नाशी सौन्दरयके 
भी विविध रूप हं । त्रिलोक सुन्दरियोमें गणना करने योग्य है किष्किन्धामें तारा एवं 
रुमा; किन्तु दोनोमें--दोनोके सौन्दर्थमे कितना अन्तर है 1 

ताराका सौन्दर्यं मादक नहीं ह, रुमाका सौन्दयं मी मादक नदीं है; किम्तु ताराका 
सौन्दयं दै श्रीमूति पर समर्पित कमलिनीकी माति 1 उसमें गाम्भीयं रै, ओज है तथा 
एक एसा गौरव हे, जिसके सम्प हण्टि टिकती नहीं, श्द्धावनत हो जाती है । तारामें 
एक सन्तका गौरव स्पष्ट लक्ता है ओर रुमा, अरुणोंदय वेलाम युधिकाफे सुकोमल 
एकाकी सुमनको जैसे करिसीने तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिथा हो 1 उसमें अतिशय 
सौकुमायं है, अत्यन्त दौरवंल्य है, एक अदुभुत दैन्य है । वह छुई-मुई दै अथवा पावसकी 
प्रथम वषमिं स्व्ग॑से धरा पर भटक आयी कोई इन्द्र वधुटी है 1 अपने आपमें संकुचित, 
छते ही जसे सिकुड जायगी, म्लान हो जायगी । रुमा पर दृष्टि पड़ते ही हृदयम 


.करुणाकं माव. ञाते है । वालिका समान- किसी मातृहीना एकाकिनी वालिकाके 


समान लगती हैँ रूमा । 

'कपीरुवरी !' अपने चरणो प्रणत रुमाको श्रीवेदेहीने उठा लिया ल्ुककर । 

'कपीश्वरी तो अभी श्रीचरणोमे उटी है" रुमाकै स्वरम न क्षोम था, न स्पर्घा। 
वे सहज भावमे कह रही थीं--"यह्‌ तो किङ्कुरी है ।" 

“कपिपतिकी पाणि गृहीता यहाँ भी सिहास॒न वजिता हैँ ।' श्रीजानकीने देखा रुमाक 
भोले मुखकी ओर-'यही लङ्काभें हुआ ओर किष्किन्धामे उससे पूवं ही हो चुका था। 
मर्यादा-पुरुषोत्तमने यह अद्‌भुत मर्यादा स्थापित कौ हे ।' 

“सिंहासन जिनका स्वत्व था जो उस पर आरम्मसे आसीन थीं, उनसे उसे ले 
लेना तो उचित नहीं होता देवि !* रुमाक स्वरम अव वेदना आयी--मुञ्ञ धर्विता- 
लांछिताको मेरे स्वामीने अपने चरणोमें वेठने दिया, मुज्ञे किङ्करी स्वीकार कर लिया, 
यह्‌ असीम अनुग्रह उनका । वे अस्वीकार कर देते, उन्हँ कोई कंसे दोष दे सकता था ।' 


अबला नारी क्या कर सकती है आततायीक सम्मुख ।॥' श्रीवेदेहीको दशग्रीव 


द्वारा अपने हरणका स्मरण हो आपा । उनकं नेत्त मर अये--अल्याचारियोक द्वारां 
वह कहां अपमानित नहीं हई ; किन्तु तुम्हारे स्पशंक पापकी अग्निम अजेय, बालि 
मस्म हो गया । अव वह रोषका पात्र नहीं रहा सखि ।' 


र 
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प्रभु आवत 







4 । क्न रोष कुरती- न दोष देती । रोष तो तव भी मैने नहींकियाथा।वे 
करोधो्मत हो गये थे ओर क्रोधे विवेक नी होता । भरी आवश्यकता नहीं धी 
जयी वंपिराजको । वे इन्दरियलोलुप भी नहीं थे ; किन्तु क्रोघ--अपने अनुजको 
नित करक लिएवे क्या कर रहै, उन्हं स्वयं भान नहीं रहा ।' रुमाके 
नेवोत अश्र, रने लगे- मेरा अभाग्य, फिर तो अपने अन्तःपुरमे उन्होने मुज्ञ अत्यन्त 
उपेक्षिता दासीकी अपेक्षा भी गण्य कर छोड़ा था । दूप्तरी वार उन्होने देखा भी नहीं 
रुमा भी उनको यहां कोई है ।' 













(कपीदवरी तारा यदि चाहती.“ ““““““'श्रीजानकीको कुठ कहनेका अवकाश 
ही मिला । 

“उन्होने ही जननोकी भांति इस असहायाकी रक्नाकी । पक्षिणी जैसे अपने णावकव 
छा लेती रै, उनका स्नेह इस टु मःग्य-त्रस्ताको आप्लावित किये रहा ।' रुमाने 
सम्हाल लिथा था--किन्तु कपीडवर अत्यन्त दुधंषं धे देवि ! वे रोषमे हों तो 
सम्मुख कोई नहीं जा सकता था । उसको आवेगमे व्याघात वनना अशक्य था 










कन्धाका सिंहासन उनका है ; किन्तु उनका स्नेह उस सिहासनसे महान दै ओर 
॥ो श्रीचरणोका दशन करको यह दासी मी निष्कलुष हो गयी ।' 

कलुषकी कल्पना ही विडम्बना है सखि !* श्रीजनक-नन्दिनीने रुमाको 
तमे ले लिये-- विवशताकी कोई ओौपधि नहीं हुजा करती । तुम अवध 











कपीरवरी किष्किन्धाका प्रबन्ध सम्हालनेमें पटु है ओर यह्‌ किङ्करी 
त चरणोंकी सेवा पा जायगी ।' 









मय अक्रस्मात्‌ साथ चलनेका प्रस्ताव अनवसर अनवसर टै, यह समक्ञकर श्रीजानकीने 





प आर््ञीर्वा 
व! द~- 

"वरत्‌ तो. समस्त श्रीरधूनाथकी है, किन्तु" कपीडवर ने युवराज अगदकी ओर 
देखा--'राज्यामिवेकके पश्चात्‌ प्रभु जव माता जानकीके साव पिहासनाखूढ्‌ अपने 
अनुगत मंडलीकों-का उपहार स्वीकार करके उन्हें कृतार्थं करने लगेगे-वानर राज्य 
टोनके कारण ही क्या किश्कन्धाको अवसर नहीं मिलेगा?" 





“किष्किन्धाके अधिपति यदि अपनेको उम्हीं मण्डलीकोंकी भांति समज्लना चाहेगे' 
अगदके स्वरमें एक अदभृत व्यंग था-- "उन्हें सवं प्रथम अवसर प्राप्त होगा सम्राटके 
पदमे अपने उपहार निवेदित करनेका । यह्‌ सम्मान उम्हूं अवश्य मिलेगा इसे मुञ्च 
तो सन्देह नहीं दै) 

“युवराज मी तो सहचर होगे उस समय सुप्रीवकरे ।' कपि त्तिको अगं दक यंग स्वरसे 
खेद हुआ--"एक अवसर मिला है हमे प्रभुके अनुग्रहे अपने उपहारका तिरुचथ करनेमें 

ज युव्रराजको मृ सहायता देना क्यों अप्रिव रै ?" 

अ गद अपने शासकमे अनी ही करवद्ध प्रार्थना करतादै करिवे उपे क्षषाकरे ` 
उक्त अवसर पर । यह्‌ अल्पज्ञ अपनेको असमं पाता है--अयोग्य पाता है कि श्री 
अधोध्यानाधके चरणोमें उपहार अपित करने उ ।' अ गदे स्वरमें अतीव नस्रताथी, 
किन्तु वह्‌ नग्रता व्यंग नहीं थी, एेसा कहना कठिन टै - (रही उपहार निर्णयकी 1 
वात, सौ संसारमे एेसा कोई अद्‌भुत वहुमूल्य पदाथ नहीं, जो कौणलके स्राटका स्पृह 
णीय हो । पित्रू-चरणोसे मेने सुना है--अवधक रत्नागारकी तुलना कृवेरके लिए भी 
अकल्पनीय दै । अतः वानरपतिकै लिए कुच उत्तम फल उपहारे सवसे उत्तम पदाः लिए कुच उत्तम फल उपहारके सवसे उत्तम पदार्थं 
होगे ।' 

शश्रीराघवेन्द्रको असिवेकको समय उनके श्रौच्‌रणोमें उपहार अपति करनेका सम्मान 
तुम्हे प्रिय नहीं ?' सुप्रीवको अत्यन्त आर्च हुजा अ'गदकौ वात्से । वे चौक पड़े थे . 
ओर अपना आश्चयं उन्हने छिपाना आवहयकं नहीं माना । इस समय वे पूष्पकसे 
तीचे थे ओर उनकं आस-पास अ गदको दछोडकर कोई नहीं था 

“उन करुणावरुणालयने हम वानरोक्रो अपना स्वजन स्वीकार किया है । अप्को 
उन्दने अग्निदेवकी साक्षीमें मित्र बनाया है र इस जनको 3 अनुकस्पासे ` 
उनके श्रीचरणोकी सेवाका सौभाग्य पिला है ।' अव अ गदकी वाणी सौस्य, श्रद्धाभरित `. 
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प्रभु आवत 
उटी थी -“किी सम्मान, किसी लाभके लिए अगद श्रीरबुनाथके भत्यपदका यह 



















। अगद 1" सुभ्रीवने केवल सम्बोधन क्रिया । वे अनिमेष यू. वराजके मुखकी -ओर 
। देल रहे थे । उनक। चित्त अ गदकी मावना एवं सूञ्ञसे चमत्ृत हौ गथा था । 
| कपिपतिकी स्थिति भिन्त है । श्रीरवरुनाथ उन्हे सखा कहते है ।' अङ्घदकी वाणीमें 
फर व्यग॒आथा--८हमें श्रीराघवेन्द्रके अनुजों केवल श्रीलक्ष्षणलालका दशन 
मिला है । हम जानते है, प्रभुका कितना स्नेह है उनरः; किन्तु हम उनके भाव भी 
जानते है । वे अपने चित्तपते नित्य अत्यन्त विनम्र मृत्य हैं । 
शूुग्रीवभोभृत्यहीतो है ।' कपिपतिके स्वरमे मी श्रद्धाका गद्‌-गद्‌ भाव आया 
। -्तम ठीक कहते हो अ गद ! भृत्य प्रमादोपजीवी होता है । वह अपने आश्रय दाताकरो 
क्या उपहार देगा । उपहार तो अपित करते रँ मंडलीक नरेशे नरेश, जिन्हे 
का स्वजन वनानेका सौभाग्य तो नहीं ही प्राप्त है 1" 
लंकापति हमारे साथ ह ।" अ गदने अव शान्त मावे समञ्ञाया--हम जानते 
है किवे कोई उपहार साथ नहीं लाये हैँ ओर न इस सम्बन्धमे सचिन्त है । यदि 
यह आवश्यक होता, उनके युगवृद्ध परमानुभवी महामन्ती माल्यवन्त प्रमाद कर जार्यंगे 
-एेसी आशंका नहीं की जा सकती ।' 
एक वड भूलसे तुमने सुग्रीवको वचा लिया युवराज ! सुग्रीवने अ गदके कन्धे पर 
पूवक हाथ रखा । 
आप माताजीसे परामशं कर लें ।'.भगदने देबा कि तारा देवी वहीं आ 
है, तो उन्होने वहसे हट जानेका उपक्रय किया । 
तुम्हारी उपस्थिति व्याघात नहीं बनेगी कुमार !* ताराने ही म गदको रोक लिया-- 
परपति कोई आदेश देना चाहे, केवल इसलिए यहाँ आयी हूं । तुमसे तो मँ पुत्रवती 


॥ भ्रभुका प्रसाद--उनको कृपा ही तुम्हें सदा अभीष्ट रहे, यह जननीका 


आशीर्वाद !“ 
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, ९१. मात्ता जञ्जना- 


यदि प्रभुकी आज्ञा हो! पुष्पक प्रस्थान ही करने वाला था कि 
श्रीराघवेन््रके चरणोमे मस्तक रखकर प्राथेना की- 
ही सेवामें उपस्थित हो जाऊंगा । बहुत दिन हो 
वे समौपकं शिखर पर ही अवस्थित ल 

श्रीहनुमान पुष्पकसे भी अधिक वेगसे गगन-गतिें समथ हँ, इसमें सन्देहको स्थान 
नहीं था । पुष्पकको ही करा पुरणवेगसे चलना था । उत्ते तो अमी मार्गमे कई स्थानों 
पर रुकना था । 

कपिश्रष्टने मृञ्चे सूचित ही नहीं किया कि उनका गृह यहीं कहीं समीप है । 


प्रभुने कंशरीजी ओर देखा । सुग्रीवे अञ्जना शिखर संकेतसे ही 
दिखला दिया धा । 


हम वानरोका गृह क्या ?' कविश्रष्ठ केणरी कह रहे थे-हमारा आवास तो 
मन्दराचल था ; किन्तु एकमात्र पृत्र जव किष्किन्धाभें ही रह गया तो माताकी ममता 
खसे दुर के रहने दे सकती थी 1 हम दोनों समौपके शिखर पर आ गये ओर कोई गुफा 
वना लेनेमे हमे अधिक श्रम नहीं होता, यह श्रीचरणोसे कहां अविदित है" 
चह कोई नगर तो है नहीं कि राम वह न जा सकं ।' श्रीर 
कहा--माताके दन हम सव साथ ही करेगे 1" 
पष्पक गगनम उडा ओर क्षणम अञ्जना शिखर पर उतर गया । कोई विमान 
उतरा अपने शिखर पर, यह्‌ देखकर देवी अञ्जना अपनी गुफासे बाहर आ गयी । 
(तिभुवनकं स्वामी, परात्पर प्रभ श्रीरघुनाथ माता जानकी तथा श्रीलक्ष्मणलालके 
साथ पधारे हैँ मातः! श्रीहनुमानजीने शीघ्रतापूरवंक जावर माताके चरणो सिर 
रसा तथा सूचना दी--कपिपति सुग्रीव, युवराज अगद, पित्रू-चरण, लंकाधिष 
विभीषण तथा सभी वानर-्रमख आये हैँ !' 
लंकाधिप विमीषण.?' इसपर माताको आचय हृजा था । इसौ प्रसंगमें श्री- 
लक्ष्मणजौको माताके दधकी क्ति देखनेका अवसर मिला, किन्तु इस प्रस गका विस्तार 
श्री हनुमान चरिति'क) दुग्धकी शक्ति" नामक अध्यायमें मै कर चुका हुं, अतः यहाँ 


श्रौ पवनकुमारने 
माताके दशंन करके मै मामे 
गये माताके दक॑न किये ओर इन दिनों 


घुनाथने प्रसन्न स्वरम 


-्॑सकी पुनरुक्ति अनावश्यक है । 


“वैवस्वत गोत्रीय राघव दाशरथि राम श्रीचरणोमे श्रणतत है देवि ] न 


` श्रीहनुभान चरित अप्राप्य होगया है । अब बह कथा अञ्जनेयकी आत्मकथासे 
देखी जा सकती है । 











प्रभूः आवत 


साष्टाङ्क प्रणिपात किया अनुजके साथ ओर तव सुग्रीव, विभीषणादि कंसे खड़े रह ५ 






















 अदृभूत स्थिति हो गयी कपि-श्रष्ठ केशरीकी । वे क्या करे ? एकाकी वे खड़ थे -- 
खड थे, इसका भी उन्हे पता नहीं था । रोमांचित शरीर प्रमावेणये पीधल-पतरकी भांति 
कप रहाथा\ नेचसे अश्र. अररटेथे। नकु देख सकते थे, न सून सकते थे । 

प्रभु प्रणाम कर रहे है मातः!" श्रीहनुमानजीने मातां अञ्जनाको हिलाकर ; 
सावधान करनेका प्रथत किथा । क्योकि श्रीरघुनाथ पधारे है" यह्‌ सूनते ही उनका 
सम्पूणं शरीर मूतिकौ भांति स्थिर हौ गया था } पलकों तकम गति नहीं रह गयी 
` यी } शरीर जड़त्वकौ प्रात हो गया ओर अन्तर आनन्दे खद्धेलमे इव गथा) 
श्रु पचारे इस वानरीके यहाँ प्रभु आये ! हिलये जते पर भी पूरी चेतनां 
लोटी नहीं । अश्र, स्वेद, कम्प, रोमांच आदि दिव्य भावोके एक साथ वाहुत्यमे माता । 
चद । उन्मादिनीको भति अस्तव्यस्त हो उदं} वे अपने पुत्रको ही अकमे दवा कर प्रलाषष्‌ _ ॥ 
~ करने लगी "हनुमान, तूने मुञ्चे धन्य किया एतु पृत्रदि; विन्तु माँ तेरे ऋणसे उ ऋण १ 
` नहीं हौ सकती # । 

(राम चरणोमें प्रणाम करता है मातः।' इस भाव विह्ुलताको देखकर श्रीरघुनाथ 
के मूख पर सिमित आ गणा था) 

श्रीराम ! प्रभु! प्रणाम करते टै इस वानरीको !' माताने हनुमानको छोड़ा ओर 
दौड़ कर उन्होने उठाकर श्रीराध्वेन््रको अकमे मर्‌ लिया--मुन्ञ-मृज्ञ-अज्जनाको 
माता कहते है आप ?" 
~ - “यह लक्ष्मणः मी श्रीचरणो्मि मस्तक रखता रै माता !" अपने चरणोमे क्क 
श्रीरामानुजको भी मातनि उटाकर अ कमे दवा लिया } 
“यह आपकी ध्रव सीता है ॥ श्रीरवु नाने ही परिचय दिया 1 श्रीजानकीनें | 

अचल हाथमे चकर माताकं चरणोमे मस्तक रखा था 1 | 

'सौमाग्यवती हों साम्राली !* अब माताक कण्ठते स्वर निकला ओर उन्होने दोनो 
 भुजाए फलाकर श्रीजानकीको उठा कर अकम ते लिया । $ 
आतिथ्य तथा कपि समूहकं अभिवादनादिका वर्णन नहीं करूगा । इतना ही 
है कि पृष्पकक्र प्रस्थानते पूवं श्रीजानकीते मातासे वचन ले लिया कि 
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ध्यह महपि मतङ्धका आश्वम है" पुष्पक चल रहा था ओर श्रीरवुनाथ नीचेके 
हृश्योंका निर्देश कते जा रहे ये । सहसा स्वर श्द्धा-गदू-गद्‌ हो गया - यहीं हमने 
प्रेममयी माता शवरीके दर्शन किये । उन्होने ही हमे पम्पासरोवर जाने तथा कपिपति 
सूग्रीवसे मंत्री करनेका निर्देश परिया ओर लक्ष्मण ! उनके वे अमूत स्वादु वेर-जीवनगें 
मृज्ञे वैसा स्वाद कपरी नहीं मिला ओर आगे मिलेगा, कोई आशा नहीं ।' 
जिन्हे एकमात्र प्रेममें ही रसानुभूति होती है -उन रसरूपको कोई पदाथ कंसे | 
तुष्ट कर सकता है ओर शवरीकरे वेरोमें जो अन्तरका असीम उल्लास, उत्कट अभीप्षा, 
परम प्रतीक्षा थी- अन्यत्र कहीं न उपलन्ध हो तो आश्चयं क्या । 
वेर न सही, उनके चरणोमे प्रणिपात करनेका सुजवसर' लेकिन श्रमं धिलीका 
याक्य पुरा नहींहो सका । 

६ "वह॒ मी अव अलम्यहौ चुक्रा दहै देवि !' श्रीरचुनाथने गद्‌-गद्‌ स्वरमे कट्‌ --वे । 
अव दिव्य धामको धन्थ करतो हँ । अन्यथा राम उनके अतत्िध्यरका अवतर जाने नहीं 1 
दे सकता था । यहींमे उनफे उटजको हम अभिवादन करेगे ।' प्राय एक साथ ही सवके | 
मस्तक युक गये ; क्योंकि पुष्पक टीक शवरी जी कुटिथाके ऊपर एक क्षणको गगनमें 
स्थिर हो गया धा। 

“अमित तेजस्वी महपि अगतश्त्यका आश्रम आं रहा दै देवि !' पृष्पक्ने एक वार 
आश्रमकी ऊपर ही प्रदक्षिणाकी ओर वह्‌ नीचे उतर आया । ५ 


(दक्षिणापथे मेरा काथं आपके द्वारा परिषुणं होगधा !* अभिवादनादिके उपरान्त 
जव महपिके आश्रममे वृक्षोकी शीतल चछायामे सवने आसन ग्रहण कर लिथा --महषिने ५ 
श्री रघुनाथसे कदा-"देवता, वेद, ऋषिगण अव निरापद हो गये । अरण्यमें 
“ स्वेच्छानुसार आश्रम स्थापित करनेका तपस्वियोका अधिकार सुरक्षित होगया। 
। 2. अगस्त्यकी इतने दिनौकी सावना सफल हुई ।" 
'श्रीचरणोंका कार्य तो अव प्रारम्म होगा ।' श्रीरघुनाथने अञ्जलि बाँध लो थी ॥ 
“आतद्ककौ निवृत्ति कषहास्नका कर्तव्य था । शासक असमर्थं रहे ओर दशग्रीवके असय | 
६ अत्याचायेमे दक्षिण, रण्यमे पधार कर आय॑ने मुनियोंको आश्रय दिया ; किन्तु अब 
(६ ९. 















५२ प्रभु आवत 
विभीषण अनुगत दै श्रीचरणोके ओर उच्छित्न आश्रमकी स्थापनामे उन्हे अमित तेजस्वी 
आपसे तपोमूर्तिके आशीर्वादकी अपेक्षा है 1" 
“मर्यादा भुरुषोत्तम जो मर्यादा स्थापित करेगे, उसका अतिक्रमण करनेवाला सदा 
उद्धत कहा जाथगा ' महपि अगस्त्यने सस्मित कहा-कुम्मजको उनका आदेश स्वीकार 
# करना ही चाहिये, यद्यपि इसका अथं है कि अयोध्याके सहासन पर जव जगतमतिका 
४ | राज्यभिषेक हो, यह्‌ ब्राह्मण उपस्थित होकर आशीर्वाद देनेका सौभाग्य नहीं पा 
| 
1 











सकेगा )" 

(मिरिशरेष्ठ विन्ध्य श्रीचरणोमे अव तक प्रणत पड़ हैँ 1' श्रीरघुनाथने सस्मित 
कहा--वे उसी प्रकार पड़ रह, अयोध्याके नरेशके लिए यह सवसे महान अशीर्वाद 
श्रीचरणोंका ।' 

«विन्ध्य कभी उन्मद हुभआ था, किन्तु वह॒ अव मर्यादामें नहीं रहेगा, इतना अज्ञ 
नहीं है 1 महर्षिने प्रसन्नता पूवक कहा-- अगस्त्य निमत्त न भी बने, वह कंसे भूल 
सकता है कि पृथु रूपमें अंशावतार लेकर जिन्दोने सश्युणं धराको धनुष्कोटि मात्रसे सम 
कर दिधा था; वे स्वयं इस समय धरापर उपस्थित हँ । लेकिन दक्षिणके उच्छिन्न 
तीर्थोका जीर्णोद्धार आवद्यक है ओर इसमे विभीषणको इस तापसकी सहायता अनिवायं 
बनेगी, यह भ जानता ह ।' 

(सहषिकरे आदवासनसे मै धन्य हुआ ।' वि मीषणने मस्तक रखा श्रीचरणो पर 1 

, इसी अवसर पर श्रीमैथिली भगवती लोपासुद्राके समीप उटजमें चली गयी थीं । 
श्रीरशुनाथ तथा उनके अनुगतोका अभिवादन स्वीकार करकं भगवतीने ही 
श्रीम थिलीको अपने साथ भरानेका संकेत किया था । 

(भेरी बच्ची 1” अत्यन्त स्नेहसे हदयतसे लगा लिया भगवतीने श्रीजनक-नन्दिनीको । 
यह सुकुमार सुमन-राक्षप्तके अत्याचारके स्वया अयोग्य, किन्तु वत्ते ! तुम्हारे 
क्लेशने त्रिलोकीको निष्कण्टक कर दिया । किसी तपस्वीका तप तुम्हारे इस कष्टकी 
तुलना नहीं कर संकता ।* 

जापका आशीर्वाद मातः आपकी यहं कन्या उसीकं सहारे लंकामे जीवित रह 
सकी राक्षसियोके मध्य !* श्रीजानकीने पुनः मस्तक रखा भगवतीके चरणों पर । 

से, अनुपमेय अतिथि कहाँ वार-ब्रार मिलते दँ ; किन्तु मगवतीको अनुमति देनी 
पड़ी । महषिने भी आशीर्वाद दिया । पुष्पकको आज ही प्रयाग परहुचना चाहिये, 
। इसकी उपेक्षा कंसे कौ जा सकती हे । 


-:ॐ- 





{ २३. पचवटी-- ॥ 
| यह सरिता ?' श्रीजनकनन्दिनीने इस वार स्वयं जिज्ञासाकी - "लगता वि 
टीक्‌ ही लगता है । ये गोदावरी द ।' श्रीरघरुनाथने स्मित सूचित किथा-- 
“जौर अव हम प्रञ्चवटीके समीप पहुंच रहे है 
वि दीखत्ते हैँ हमारे उटजः श्रीमैथिलीने दूरसे पहिचान लिया । 
देवि ! यहाँ हमने पक्षिराज जटायुकी देदक्रिया कौ थी ।' श्रीरबुनाथकं कमल 
लीचनोंसे टप-टप विन्दु सहसरा गिरने लये--राम यहां दूसरी वार पिवृहीन हुआ ॥' 
“उन्होने अन्त तक संग्राम किया था ।' श्रीजानकीके हए भी क्रमे लगे--'कितना 
भचण्ड वेग था उनका, कितना अतुल विक्रम था उनकं जराजीणं शरीरय । दशग्रीवसे \ 
उन्होने प्रथम वेगमें ही मृञ्चे से चपट लिया, जैसे कोई पिता किसी आततायीसे 
अपनी कन्या छीन ले ओर अत्यन्त मृदुतसे दूर धरा पर धरकर फिर टट पड़ेथे उस 
सुरासुर जयी पर । म स्तम्भित देखती रह गयी--दो क्षणम तो दशाननकी देह रक्त । 
४ लथपथ हो चुकी थी; किन्तु उसने खङ्ग खोच लिया गौर...“ 
- श्रीरघरुनाथने सम्हाल लिया मूछित होती म थिलीको । वे दथामयी मूलोत्पाटिता 
वल्लरीके समान मुरज्ञा गयी थीं। कु क्षण उषरान्त उन्होने दीर्घंड्वास लेते कहा-- 
यह्‌ हतभाग्या तव मी संज्ाजून्त हो गयी थी ओर जवः पुनः संज्ञा लौटी, दशानन दुर 
गगनम लिये जा रहा था ।' 
शक्षिराजके लिए शोक उचित नहीं हैँ देवि !' श्री रधुनाथका कण्ठ सम्पुणं गदु-गद्‌ 
था । वे किसी प्रकार कह रहे थे--आतप्राणीके परिव्राणमें जो आत्माहुति दे सके-- 
धनप्र जोवन उनका ! सुर भी उनकी वन्दना करते है । परमपद उनका स्वत्व है। 
पक्षिराजकी मृत्यु किसी भी मृनीदरके लिए परम वाच्छनीय है ।' 
¶ञ्चवटीमे उनका सान्तिघ्य है, यह्‌ भावना ही मुञ्जे कितनी निमय, कितनी 
निश्चिन्त रखती थी ।' श्रीमं धिली अव मी भाव-विभोर धौं । पुष्पक गगनमे स्थिर 
हो गया था । 
श्रीरुनाथने अञ्जलि बांधकर मस्तक च्युकाया ओर उनके साथ सभीने पश्षिराजकी 
स्मृतिके सम्मानमे प्रणिपात किया । 
"यह अपने कुटोर ह !' इस गम्भीरताको समाप्त कर देना आवश्यक था । पुष्पकमें 
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प्रमु आवत 


अत्यन्त मन्द गति आयी ओौर वुछ दर ही चलकर वह गगने शुनः स्थिर 
छोटी-सी पर्णकुटी दृष्टि पड़ रही थी । श्रीरघुनाथने 


। नीचे एक अपक्षाकृत दीघं तथा एक 
घर संकेतं किया--अपने कमे लगा इस करवीरको देख लो देवि बहु अव अपने 


 स्वभिम पुष्पो परिपू है । 
| "पुष्पित तौ हो ग्या है मेरा तमाल भी ! श्रीजनं 
उनका श्रीमुख प्रफुल्ल हौ गया~ कदम्ब मी पुष्पित 
ुव्वमयी हो उठी है । देवर ! तुम अपनी स्वरण-मुथिका देखते हौ ?' 
(उसके नीचे कोई वैठा है माता ! कुमार लक्ष्मणलालने किञ्चत्‌ स्मितके सार्थ 
कहा“ वह्‌ अपर ही देख रहा है हम लोगोकी भोर \" 
"कौन है वह्‌ ? श्रीमेधथिलीने वातायनक समीप आकर ध्यानपूरव॑क देला 1 


ः (0: 
हौ गथा। 


क-तम्दिनीनि नीचे दष्टे ओौरं 
है देव ! ओर मल्लिका तो सम्पूणं 


'जाप चिन्ता न करे" लकमण लालने ह कर कहा--'वह्‌ कोई निशाचरी नदीं! 


वह्‌ केवल आपका मृगशावक द) 
अव मी इस उटजके प्राङ्गणमें ही व॑ठत दै)" सस्नेहं देख रही धीं श्रीजनक- ५ 


{ 


“वह्‌ अ 

नस्दिनी उसे--"कितना वड़ा हो गया है वह्‌ ॥ 
अवनी वात्सल्यमयी माँको वह्‌ भरल नहीं घका है)" इस वार श्रौरघरुनाथने कहा 
ध 


„ श्वह्‌ कद चित उनके सुकृमार कोके तृणकी आशा अव भी त्याग नहीं सकाहै। 
 उटजका प्राङ्गण उसका चिरुप्रिय आ ॥ 


वास--किन्तु अवे उसे वथा प्रसन्नता होगी ? \ 
पञ्चवटी स्मृतियां, वहति वृक्ष, वल्लरिया, पक्षी मृगावक, जलाशथ--सभीके ५ 
हताथ सुकोमल सतियो का सम्बन्ध 1 श्रीरघुनाथने सहचरोको ऊपरसे ही दिखाया ओरं 
१ भेक स्मृतियोके प्रसङ्ग सुनाये } पुष्पक छख समय वहाँ स्थिर रहः गंगनमे ओर तर्न 


2 वह्‌ सीव उत्तरकी ओर बढ़ा 1 = 


८ ् 
=-= ट 








क £ 
२४. सहानि सुतीकष्ण-- 

ट 'श्रीरघेनाथजी आ रहे हैँ } मेरे आरध्य गगन मांसे पधार रह टं ]' सहस | 
महामुनि सुतीक्ष्णका संम्पुणं शंरीर पुलकित हौ उठा, नेतरोसे अश्र, प्रवाहं चलने लगा । 
दो क्षणं वे ज्योकि-त्यों बैठे रह गये भौर फिर अविलम्ब उठे । 

सुतीकष्णजी मध्या सन्ध्या करके ध्यान करने बैठे थे 4 इन दिं उन्होने एकं 
विरेष व्रत ते रखा थो । ओहार त्याग दिया था ओर निद्राको नमस्कार कर लिया 
योा। वे अपने अननमे राच्नि-दिवसंके आठं प्रहरमे केवलं तीन बार उरते थे ओ € 
उठते भो ये प्रभं।त, मध्याह्न, सायंकालंके स्नाने, सन्ध्यादि करने मात्तक्रे लिए 1 उनका 
ध्यान अखण्ड था । उनका चिन्तनं अव्यवच्छिन्न गतिसे चल रहा था 1 

जवसे श्रीराघवेन्द्र दशग्रीवे विरुद्ध ऋप्यमूकंसे अभिधान प्रारम्भ किया था, 
सुतीक्ष्ण जीका यह त्त प्रारम्भ होगया था । जवसे अपने गुरुदेव महि अगस्त्यके ( 
आश्रमे श्रीराघचेन्द्रस > पृथक हृए थे, क्तवसे ही प्रति टिन वे उन वनवासी अपने 
हदय-घनकौ निरं .की स्थितिकंा साक्षात्कार अपने हदयमे कर लिथा करते चः कितु । 

लङ्का अभियाने समयसे तौ उनको चिन्तन अखण्ड चलने लगा थां । । 

अपने अन्तरमें महामुनि सुतीक्ष्ण श्री रघुनाथका केवल दशेन हौ नदीं करते रहै थे 1 
मानसिक रूपमे उन्होने किष्किन्धासे सेतुवन्धे तकका पूरा माग, प्री दटश्यावली देख लौ 
थी । उन्होने वंधता सेतु देखा । राभेश्व र-स्थापनाके दर्शन कयि थे ओर लद्काकौ 
संग्राम देखा था 1 उन महातापंसकौ दिव्यदष्टिने प्रतयक्षकी माति इसं सबका सूष्षप 
साक्षात्कं र प्राप्त कियाधो1 

केवल तटस्थ दर्शन मोत्र यहे नहीं था 1 अपने मनसे सुतीक्ष्णने पेथ-प्रशे्त क्रि गा 
था । प्रभूके स्वागतको सम्मार किया था मागमे मानसिकं रूपमे नौर दितरतन्तां । 
संग्रामश्रान्त श्रौरवुनाथक श्रीचरण परी निशा उनके मानसकर दवाते रहते थे ॥ । 

ध्रानक उन धनौने अपने आर्यको श्रौजनक-न्दिनी, लक्ष्मण लोल तथा सुग्रीव 
विभ्रोषणादिके साथ पुष्पकारूढ्‌ होते देवा थो । उनका नमल मन पूष्पककं साथ नही, 
पुष्पके पिदासंनासीन उत दूरवादलं स्यामक चरण द्धुनोमे प्ंथकं कहां होता था-- 

„&. ओर जव प्रभु पच्चवरसे आगे चल रदे है" 

































प्रमु आवत 


अर्घ्य, पाय, सुभन-माल्यादि शीघ्रता पूर्वक उठा सुतीक्ष्णजीके करोमे भौर उन्ह स्वयं 

. घता नहीं लगा कि उनका शरीर अब धरा पर नहीं है । पृष्पककं गगन पथमे पहु चनेके 

लिए उन्हें कोई संकल्प नहीं करना पड़ा 1 रभु त्वरामे है" पुष्पक उनकं आश्वममें उतरे, हः 

यह आग्रह उनके मनम नहीं आया । पुष्पक उतरेगा यह्‌ आशा भी नहीं उधी ओर ष 
तव भी जव उकं करोमे अर्चाके उपकरण उठे-सिद्धिणां इससे उपयुक्त अवसर उनकी 

सेवासे सनाथ होनेका भला कव पा सकती थीं । 


। 
“यह्‌ अपार तेज पुञ्ज !" यानकं सम्मुख ज॑से प्रकाशका पिण्ड प्रकट हो गया था॥ 1 
चके समी थे ओर सवक हृष्टि उर ही लग गयी थी; किन्तु पूछा श्री जनकनन्दिनीने-- । 
“पुष्पक भगवानु भास्करके समीप जा रहा है देव ? 
आप इस तेजसे परिचित नहीं है मातः ।° प्रभुकं बोलनेकं पूवं ही श्रीलक्ष्मणजीने \ 
उत्तर दिया । वे वातायनके समीप थे ओौर तेजोपुल्जकं मध्य जो एक आकृति व्यक्त + 
होने लगी थी, उषे उनकं नेतरोने पटिचान लिया था । जो जीवोंको परमाचायं है, द 
भरभुकः पादपद्म मे पहुचे वाले किसी अधिकारीको उनकी दृष्टि दूरसे लक्षित करल, 
यह्‌ सवधा स्वाभाविक है । महामुनि सुतीक्ष्ण ॒श्रीचरणोमे पुष्पाञ्जलि समपित करना | 
` चाहते है ।" प 
पृष्पक गगनम ही स्थिर हौ गया । श्रीरघुनाथ सिहाषनसे श्रीजानकीके साथ उठ 
खड हये । विमानमे सुतीक्ष्णजीकं प्रवेश करनेके लिए द्वार अनावृत दहो गयाथा 
भौर समी उनके स्वागतक) लिए समुत्सुक ये । 


पर्‌ ज्ुकते महामुनिको श्रीरघुनाथने बढ़ कर मृजाओमे भर लिया था । देर तक वक्षसे 
लगे रह वे । दोनों शरीर रोमाञ्चित हो रहे थे । मुनिको नेत्र-विन्दु श्रीराघवक 
चरणों पर गिर रहे थे ओरं श्रीरामके अश्र्‌ओने उतकी जटाए आद्र कर दीं । जव यह्‌ 
 भ्रम।वेग किञ्चित वशमे आया, मूनिने स्तवन किया । 

आपक्रा आशीर्वाद अयोध्यामें इस जनको मिलेगा ओर राजसदन श्रीचरणोंकः 
` चरणोदकमे पवित्र होगा, यह रामकी आशा शिथिल नहीं हुई है !' मुनिको सवने 
प्रणिपात कर लिया, परस्पर वन्दनादि हो चकः तव मुनिक पुष्पकप्त बाहर निकलते 
समय श्रीरघुनाथने अनुरोध किया । राज्याभिषकको समथ अवध आनका (आ 
स्वीकार तो होना ही था। 


छ 


-धन्थ हु जीवन ! सफल हुई साधना ! तार्थं॒हुभआ यह जन !' अपने चरणों # 
4 
1 
| 
| 
1 
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२१५. अन्र-आश्रम- 

( यही कहीं लक््मणके द्वारा प्रस्तुत गतम विराधका शरीर सो रहा है ।' श्री रघुनाथने 
नीचे निदेश किथा । अत्यधिक सधन वनम नीचे कहीं किसी गतंका चिल्ल गगनमें 
उडत पृष्पक परमे लक्षित कर तेना कठिन ही था। 

महपि शरमंगके आश्रमसे ठव हम आगे आ गये ?'श्रीमैयिलीने पीयेकौ भोर 
देखा । 

अत्र वहां कोई नहीं होगा इस समय । क्योकि महापि एकाकी रहते थे । उनके 
साथ तव मी कोई साघु साधक अथवा ब्रह्मचारी नहीं था।' पुष्पक गगनम कुच 
ऊपर उठ गया। श्रीरघुनाथने निर्देश किया--्यहसि भी उनका आश्रम अपि देख 
सकती हैँ 

माता अनुमूयाः श्रीजनकनन्दिनीने श्रद्धा समन्वित स्वरम कहा ओर आगे दण्टिकी ॥ 

हम उनका पद'मिवःदन करने उतर रहे हँ ।' मर्यादा परषोत्तमका स्वर मी 
गड्-गद्‌ था--'विदेवोँने शिशु बनकर जिनकी क्रोड़ीमे वात्सद्यका उपभोग किथा, उन 

ॐ लोक-माताक चरण-दशंन अभी प्राप्त होंगे हमें । 

क्षणाधमें पुष्पक मन्दाकिनीको पावन उ<गमक समीप उतर गया 1 अघ्यं, पा्यादि 


निवेदित क्रिया महषिने अपने परम प्रिय अतिधियोंको ओर आगन्तुकोने उन तपोमूति { 
तथा उनकी अरधाद्िनी, सतीत््वकी अधिदेवता अनुभूयाजीक चरणोमे मस्तक रखकर 4 
अपनेको कृतकृत्य माना । { 


"राघव आज इस समय आवेगा यह्‌ आप सर्व॑ञसे अज्ञात कसे रहं सकता था ।' 1 
आपन ग्रहण करनेक अनन्तर श्रीरवुनाथने महषिसे सादर कटा, क्कि वे देख रहे थे 
करि चित्रकूट मण्डलको प्राय्रः सभी आश्रमवाक्ती--पवं परिचित एवं अपरिचित भी, 
मुनि-पलिनियां, मुनिकुमार, समी आज अत्नि-आश्रममें एकत्र हैँ भौर उनके एकत्र होनेका 
हेतु दूसरा कोई हो नहीं सकता । “इस सेवक पर इतना स्नेह है आप सवका, यह 
जान फर कृताथं हुआ यह्‌ जन ॥' 

"वत्स । यह सत्य है कि तुम्हारे अनुग्रहे हम वनवासी जव इच्छा करते दै, 

„€ तुम्हारा काल स्वरूप हमे अपने किसी भी पाश्वंको दृष्टिगतं होनेमें वाधा नहीं देता । 
तुम्हारे चरणोमे चित्त एकाग्र होने लगे, स्वंज्ञता सहज सुलभ होती रहै, क्थोकि । 
तुमसे भिन्न धवं" कोई सत्ता नहीं ।' महषि अत्रि कह रहे थे--“किन्तु राघवेन्द्र । 







































। प्रभु आवतं 
श्व समय सर्जता आवद्यके कहां होतो दै । सामान्य रज्ञा भौ व॑हतं कुठ सूचि 
करनेको पर्याप्तं है, यदि मनुष्य प्रमाद न करे । च 
(सामान्य भ्रज्ञा ?' विभीषणजीने प्रद किया । सवका परिचय श्री रचनाथने दे दियां 
` ओर महिका श्रीरामके समस्त जनों पर अपार स्वह था । ४ 
"सामान्य प्रज्ञा ही वात दै वत्स । महर्षि विभौधणकी ओर संस्नेह देखा 
श्रीराम सत्यसन्ध है । उन्होने अपने अनुज भरतकौ वंचन दियां है, वनंवासंकौ अवधि | 
होते हो वे अयोध्या पटु जायगे ॥ त्िभुवनमे कौ शक्ति नहं जो उन । 
पंकल्प॑को कुच क्षण विलम्बित कंर संक । जज वंनवासकौ चतुर्दश वर्षका अन्तिम 
न है । अयोध्यामे, मिथिलाम हौ नही, भयागमे ओर श्रीरामक) अनुग्रह भाजनं । 
षादराजक यहाँ मी प्रतीक्षा चलं रही है, यहं भप श्री सहज समञ्च सकते है । 
महि भरदराजकौ यहाँ मौ आपको सवं एकत मिलेगे ।' दौ क्षेण रुक कर महपिने 
पुनः कहां "कल अवध पहुंच ही जायेगे श्रीरघुनाथ, तो माज राति मरदराजाश्रमम । 
प्रतीते होनी चाहिये । वे तुम्हारी लङ्काम संग्राम रतश) हमन देखा, लौटनेके लिए 
अव एकं ही दिवस शेष है _ स्वाभादिक हमारी दृष्टिमे यह बातं आ गया किं. । 
"  धनाव्यक्षका पूष्यक अव तुम्हार पौस है ओर वहं श्रीरामको सेवासि अवश्य साधक | 
घ्रनेगा । हम संव यहाँ प्रातंःकांलसे प्राक्त कर रहे दै । श्रीभवध जानेका यही पथं नै | 
है- दूसरा पथे होतो तौ भी इन करुणावरणालंयकी कृपाको हम जानते है । अच्तिक | 
श्रम पर आना थां इन्हे । । 
पवते ॥ उधर मातां अनुसूया कहै रहौ धीं श्रीजानकीसे-- तुमे मधिकं | 
शतोकना नहीं चोर्हैगी । तुमं निमन्त्रण दों, यह्‌ अनावश्यक है । श्रीराम मेरे पत्र द ( 
। यहं पुत्रवंघर उनके साथ जब सिंहासन पर वैठेगो, यह्‌ कंसे हो सकतादै किं 
` अनुया आशीर्वाद देने उंपस्थित न हो । | 


क वतंसं ! रधृकुलका राजतिलकं महि वशिष्ठक करके हनां है' दूषरी भोरं 


वक ` "ननि ॥ 


{9 


~) £ =) 
२६. [चत्रकट- 
( ष्म गिरि श्रेष्ठी प्रदक्षिणा करते चले |' श्रीरवुनाथने स्वयं ही कटी, जव । 
पुष्पक अ्विआश्रमसे ऊपर उठा । "यह गुप्तं गोदावरी तौ सामने ही है।' | 
"गगनस हमे कुछ अधिकं हृष्टि पड़, इसकी कोई सम्भावना नहीं ।' उत्सुकं 
सहचरोका मर्यादा-पुरपोत्तमने समाधान किया-- एक निर्मल जलधारा यहां गिरिगह्वरे 
भीतरमे आती है जौर आगे फिर अन्तित हौ जाती है । चिव्रकट रहते समयं हमने 
अनेक वार यहाँ विश्रामं किया है, स्तान कियाहै।' 


ठीक अच्नि-आश्रमकै दुसरी ओर । पवंतके उतुग शिखरकी भित्ति मध्यमे तं 
होती--उस शिखरके ही तो एक मोर मस्दाकिनीका उदृगम है जीर दूसरी ओर गुप 
गोदावरीका गृहा-स्लोतं । आपको -हमको उस वीहड बनमे चाहे जितना धघरूमकर जाना , 
पडता हो, पूष्पकं जव अतति आश्चमने गगनमें सीते ऊपर उठा, उसं विनानके नीचे ही 
परन्दाकिनी-उद्गम तथा गुप्तं गोदावरी--दौनों ह पड़ । 


क. 


"लक्ष्मण ! स्मरण है --देवराजके कमारने यहां कुम्सितं ककका रूप धारणं करके 
ष्टतां की ।' श्रीरयुनाथने वहं प्रसंग स्षिप्त रूपमे सबको सुना दिया । १ 
(~, 1 ा 

'जयन्तके दौपसे काक-मात्र एकाक्ष हो गये उसीर्दिन । कमार्‌ लक्ष्मणने 1 
फहा--श्री रघुनाथके करोमे आकर तृण भी कितना अप्रमेय हो जाता है, प्रत्यक्ष हो 4 
व अ 


गया सुरोके युवराजकौ 1" 

'वेचारा जयन्त !' श्रीजनकनेन्दिनौको अवे भौ उस पर दया ही आओआरही थी॥ 
धात्सल्यमयी --उन्दै तो जध्त अपने शिशुसा ही लगा थौ तव भी = "कितना दुःखी ह 
गया था वहं उसं समय ।' ॥ 

"यहां मन्दाकिनी तट पर माताओकि साथ तुम्हारे चरणं चिन्ह मी शिलाजके ' 
धकषम अमर हो गये है देवि ॥ प्रभते संकेतं करिया । पुष्पक पर से नीचेके पर्याप्तं । र 

ॐ. कके हदय साथ ही देवे जा सकते यै--कपिराज ! बह दारुण दिन--वेदनाकां वहं 

विषे प्रवाह--माताओंने यहां श्रीविदेह्‌-नन्दिनको चित्रकूट आकर देखा ओर अद्धुमाल , 
दी । पाषाण तक द्रवित हो उठे उसं करुणाके प्रवल परमे 1" (4 





` ६० प्रभु भावत 











2 श्रीचरणोके चिह्वं भी शिलाओंने अपने ऊपर सदाके लिए अ कित कर रखे है ।' 
` श्रीलक्ष्मणजीने कामदगिरिकी ओर संकेत किथा--आयं भरतजीके चरण चिह्लोके साथ 

श्रीवरण विहं गिरिवरको वहां सदा धन्य करते रहैगे ॥ 

"माई भरत मिले ये वहां मुञ्चे !' श्रीरधुनाथ मावविभोर हो गये । भरतके 

स्मरणसे सम्पूण शरीर रोमाज्चित हो उढा । नेसे अविरल धारा चलने लगी । 

कुछ क्षण लगे अभनेको भास्वक्त करनेमे 1 

| "यह मरत कूप-वनमें ही मेरा अभिबेक करने अये थे वे स्तेहमय ।' गद्‌-गद 
 वाणीकेश्रीरघुनाथने निदेश किथा--महषि अब्निके आदेणसे जो सम्पूणं तीर्थाका जल 

' उनके साथ आया था, वह इस कूपका निर्माण कराके इसमे उत्सर्ग हो गया ।' 

भरत -- माई भरत !*श्रीरवुनाथ बार-बार विह्लल हो उस्ते थे--'विमीषण | 

मरतके लिए आज क्षण कल्प हो गये होगे । वे परम तापस“ £ 

श्रीशघवेन्द्रकी आतुरता उदीप्त हो उटी । चिवकूटका दर्शन सी अवस्थामें अधिक 

। देर तक नहीं रिया जा सकता था, किन्तु साथके कपिगण उत्सुक थे उस दिव्य भूमिकी 

एक ज्लाक्री प्राप्त कर लेनेक) लिए 1 अतः पूष्पकने धीरेसे एक परिक्रमा करली । 

यह श्रीरघुनाथकी कुटीर है ।' कुमार लक्ष्मणलालने परिचय दिया सहचरोको । 


'पाङ्वमे वहं छोटी कुटीर तव आपकी ?' सग्रीवने पुद्धा ओर उन्ह मौन 
कृति मिली । 

(मन्दाकिनी ओर पयस्विनीका यह पावन-संगम' श्रीरघुनाथ ही वोले-- हाँ 
भरकरिञ्चन रामने अपने चक्रवर्ती पिताको इगूदीके पिण्ड अपित किये ।' 


सवने मतक ज्ञकाया स्वर्गीय महाराजकं सम्मानमें ओर सवक नेर मर आये। 


“चितरकूटमे पद-पद पर मर्म स्पशिनी स्मृतिं ह ।' श्रीराघवेन्द्र गदू-गद्‌ स्वरमें कहं 
भे यहाँको वन्थ-मानव--सरलत। एव स्नेहकी वे मञ्जु मूतियां-मुञ्ञे तो यहफे 











२७. महि वासमीकि- 


८हम आदि कविक दर्शन करेगे !' मर्यादा पुरुथोत्तमने सहवरोकी ओर देखा । 
पुष्पक चित्कटकी एक परिक्रमा करकौ उतर पड़ा पृथ्वी पर--“जिन्हीने अपनी 
लोकोत्तर तपस्थासे एक जन्मभे ह ऋषित्व अर्जन किया ओर लोक पितामहुने जिन्हं 
आदि कवि कटा--जिनकी वाणी व॑दिक छन्दक अतिरिक्त जगतको नूतन सरस 
संगीतमय छन्दोक) सुमनसे सुसज्ज करती है, राघव पर्‌ स्नेह है उनका ।" 

'महपिने ही सूचित किया था कि हम चिन्नक.टमें आवास वनाव ।' कुमार लक्ष्मणने 
कपिपतिको वताया--वनकं पथमे पद रखने पर आश्रम मिला था हमे महर्षिका ओर 
आय॑ने उपयुक्त स्थानकी जिज्ञासा की थौ ।' 

“महपि पितरृ-चरणोक मित्र हैँ!" श्रीजनक-नन्दिनीने अदु भुत श्रद्धा एवं अपनत्व 
पुवंक कहा--'वाल्यकालसे उनका आशीर्वाद एवं स्नेह मिला मृज्ञे । वे प्रायः मिथिला 
पधारते थे । उनको समीप मृञ्ञे ठेसा अनुभव होता है, जैसे (1 
गयी हं 

पष्पकसे उतरते-उतरते यह परस्पर वार्ता पुं हो, तव तक महषि शिष्योको साथ 
जागे अति हृष्टि पड़ । श्रीरब्‌नाथने साष्टाङ्ख प्रणिपात किया अनुजक साथ। 

अण्ड सौमाम्यवती मव वत्से !* श्रीजानकीने जसे ही महषिको अरणोक 
सम्मुख मस्तक ज्ञ.काया, उन कलाक आदि गुरु, वाणीक वरद पुत्रका स्वर गदु-गद्‌ हो 
उठा ओर नेत्र भर अये--हव्यवाहकी ज्वालाक) समान शुद्ध धरित्रीकी धैर्यमयी 
कन्या भी विपत्ति मागिनी वनी-निष्टुर है दैव !' 

भगवती भागरीथीक उपक ल पर मह्षिका वह आश्रम-- प्राकृतिका सौन्दयं जसे 
वहाँ उन्मुक्त हो उठा था । जैसे सम्पृणं प्रकृति वालिका वनी वहां चपल क्रीडा लग्ना 
हो गयी थी । किसलय कलित सघन वृक्ष--उन्त्‌.ग वृक्षावली वहाँ थी ही नहीं । मध्यमं 
कही-कटीं कोई उच्च वृक्ष थे । अधिकांश तरुराजि अपनी शाखाओंसे धरित्रीको 
अ कमाल देती ज्ल.की पडती थी 1 मती, हिलोरे लेती-सी पुष्पित वल्लरियां ओर 
संगीत मोनों वहां साकार विराजमान धा उस भूमिमे। कोकिलकी काकली, पुष्प 
गन्धिकाका सुकोमल आलाप, श्रमरोका गुञ्जन कण कटु शब्द कदाचित इस आध्रमने 
सुने ही नहीं । 
अलस रोमन्थन करते मृगयुगम, केशरीके साथ क्रीडा करते मृग-शावक, पक्षियोके 


९१ 








परभु भावत 
मूत स्नेहं उमड़ा पड़ता धा चारों जोर ओर उसमे 
































्ूमि पर फुदकते शशक, अद 
से स्वरगके देव कुमारः ब्रह्मचारियोका वेश बनाये तपस्या करने आ गये ये । 
आदि कविका आश्रम महिका आश्रम धा वह्‌, अतः हव्यवाहको सुरभित ग 
हति मिलती थीं वहाँ । आश्चमके तरुपल्लव यज्ञ घुमसे वहां भी धूसर ये । वहां भी 
तत्र वल्कल शाखाओं पर सूख रहे थे एवं उट्जांगणमें वहां भी नीवार राशि 
सुलनेको पड़ी थी, किन्तु कलागुरुका आश्रम धा वहु मृगच्मके पाशवम वरहा कमडण्लु 
तो वीणा मी थी । वेदिमा पर कुशथे तौ तूलिका एवं चित्र॒ फलक मी भूर्जपत्र 
दनक साथ रेखा द्ुनसे म भूषित ये । 
स्वयं महधि-- प्रलम्ब गौर शारीर, रजत केश स्कः 
हग, विशाल वाहु- सम्पूणं आकृतिमे एक विचि गाम 
मगवान चन्द्रमौलिं यदि ्रिनयन, मूत-मूषण, नीलकण्ठ न होते--कदाचित उनकी यह 


स्धों तक फैले, भव्यभाल, दीघं ^ 
गै, धैथे तथा मोहक भाव । 


समस्त कपिदल--विभीषणके ` साथ शान्त खडा शथा। नित्य गु जित होनेवाला 
न विरमित हो गया धा ओर भ्रमर तकने मौत धारण कर लिया था । अदुभूत 

किन्तु सुकोमल, हृदयको रसप्लावित करती वह शान्ति-वह नीरवता ही जसे 

सव कुछ कटे देती थी । जैसे सम्पूणं सगीत उस मौनमें मूतं हो गया था 1 

“ज्ञापको आडीर्वाद सदा रामका रक्षक र्हा ]' श्रद्धा-मरित स्वर था मर्यादा- 

पुरु षोत्तमका-- वन वरदान वना आपकी अनुकम्पासे 1" 

अव जगती अनुग्र्हत हो । अयोध्याका सिंहासन विश्वको धपे, मर्यादा एवं 

वका आलोकं प्रदान करे 1 आदि-कविकी वाणी जसे अन्तह॑ष्टाकौ वाणी थी-- 

त्रिलोकी अपने आचरणके लिए आदशंकी आकांक्षा करती दै ओर उसे श्रीरामके 

अतिरिक्त कोई आरति देनेमें समथं नही ' 

 अयोव्याको † टासनने सदास्चे एक ही वात सीखी है ॥ मर्पादा पुरुषोत्तमका मेष 

स्वर गू ज रहा था--महपि यके, विप्रवर्गके आदेश अविलम्ब स्वीकार वये जार्ये।' 

"वत्स । प्रसन्न हु, तुम पधारे, किःतु' महिने शीघ्र ही अपने माववेशको 

संयत कर लिया--थै तो तुम्हारे भमिधकक समय उपस्थित होता ही । मुञ्ञे करा 

8 1 ध्या ध आमन्तरणकी आवस्येकटा हती है। मृजे तुम्हारे अनुजकी चिन्तौ है । 

नन्दिगरामका वह्‌ महातापस--हममे कोई भरतकी समता कर नहीं सकता । तुम 

घीघ्रता करो वत्स |' 

भूक साथ सवने प्रणिपात किया] महषिने अ कमालदी । 





। ( २८. अयोध्या की श्की-- 


| 


{. ‰ 1 से 2 
तीर्थराज प्रयाग !' श्रीरघुनाथने कहा ओर अञ्जलि वाँधकर मस्तक चुकाया। 
श्रीजानकीने तथा सभीने तीथं राजको प्रणाम किया । 


"पुष्पक उतरा तो नहीं । विमान तो आंगे चल पड़ा है !' श्रीजानकीने कुष्ठ कहा 
नहीं; किन्तु उनके टगोमे एक प्रन आ गया--्रषरु क्या अभी इसी समय अयोध्यां 
चल रहे टै? 

"अयोध्या 1" स्मृतिके साथ शरीर पुलक्रित हो उठा । कंसीहोगीवेतीनों ही 
कसे उमग भरे आववंगे नन्दिग्रामके तपस्वी देवर ओर छोटे कुमार-शील, 3 
संकोच एवं शौंकी वे मूति !' स्पृतिोंका प्रवाहं चल पड़ा । सहेलिया, सेविकाए , अपने ड 
पक्षी- पता नहीं कितनी स्मृतियां थीं । अयोध्या--कंसी दमी वह्‌ अयोव्या अव ? 























"वितान आगे जा रहा है" कुमार लक्ष्मणलालने मी देखा-- प्रभ आज तो अवध 
जा नहीं रहे रै ! कोई प्रमाकरुल प्राण कहीं अन्यत्र भी आवाहन तो नहीं कर रहा १ उ । ह 
जीवोके परमाचार्धका ध्यान अपने उपधुक्त विषयकी ओर गया 1 एकवार उन्हें ण गवे . ॥ 
पुरका भी स्मरण हुजा---कदाचित प्रभु राति-विश्राम वहां करे; किन्तु यदि णेता, 
होता तो वे अवद्य महि भरद्राजके दर्णन कते आति 1" क 
ष्टम सम्मवतः अयोध्या चल रहे है" प्रायः सवके मनम यहं बात आयी ओौर | 
सबकी दृष्टि वातायनसे विमानके अग्रिम लल्यकौ ओर लग गधी ! 3 
“वह्‌ दिव्य पुरी विभीषणजीने कु देबा ओर चौ$ै--लंका स्वर्णर है, 
अमरावती भी ने देही है ओर भगवान ब्रहम लोकका वर्णन मी सुना है । यह्‌ | 
दिदन्य-देश । मणि-कलशोका यह दिशाओंबो उदृभासित करता प्रकाश निखिल ब्रह ण्ड- 
ना थक जब धरा पर पधरे--उनका दिव्य घाम क॑से दूर रह्‌ सकता था ।' स्वतः भज 
वेध गयी, मस्तकं जक गया । 
"हनुमान ! कहाँ जा रहे हैहम 
कानोक पास मुखकर लिया धा ओर अत्य्‌ 
तेडोमय पुरी है; किन्तु उस पर दृटिं पडते हौ 
है मेरे हदयकी । एसी शाति, एसा आत्हाद, 




















१ क{.पति सुप्रीवने समीप बैठे श्रौपवलकु 
न्त मन्द स्वरम कह रहे थे--आगे ठ 
पता नहीं कंसी अद्भूत अवस्था 
इतना अलोक अन्तरम उमड मी. 
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प्रभु आवत 
























› मैने कभी अनुमान भी नहीं किया था । समाधिम महषिगण जिस ब्रह्मानस्दका 
अनुमव करते ह- कोई क्यों कानमे तपका कश उठाता है, जव धह पुरी धरा परै 
ओर उते द्‌रसे देललेना मात्र अन्तरके समस्त कलुपोको ध्वस्त करनेक लिए पर्याप्त 
॥ कौन-सा दिव्य धाम है यह्‌ ?' 
अयोध्या है हमारे सम्मुख [* गद-गद्‌ कण्ठ हो रहा था श्रीपवन कूमारका । वे 
वल इतना ही कह सकं । 
इस धन्य धराका प्रमाव अकल्पनीय है । तव मी अकत्पनीय था' जव त्रेताका 
प्रारम्भ मी नहीं हुमा था 1" अत्यन्त समीप होनेके कारण रीद्छपति जाम्बवन्तजीने 
। सुप्रीवके शठ सुन लिये थे । वे सतयुगक साक्षी परम वृद्ध कह रहे ये--“भौर अव तो 
। उस॒कं अधीङ्वर परात्पर प्रभु स्वयं वहाँ उपस्थित होकर उसका उल्लास वधित करेगे । 
> वह अव श्रीराघवेन्दरकी जन्म भूमि है ।' 
ह्‌ सौष्ठव, यह सौन्दथं ण्ह कलाका कमनीय वैभव !' नल-नीलका अआङ्चर्य 
प्रकारका धा-- अभी पर्पाप्त दूर है पुरीसे विमान ओर इतनी दूरीसे भी कोई 
। नगरी इतनी भव्य लग सकती है । मणियोंका इतना मव्य विन्यास शिखर माग एवं (च | 
बाह्य सि्तियोमे कि उनके प्रकाशने अपने परक गगनको अदुभुत उद्यान बना दिया 4 
पुष्पपूरित दिव्य उद्यान !' 








अयोध्या | अपनी जन्म भ्रमि लक्ष्मण !' श्रीरधुनाथका स्वर इतना गद्-गरद हो 
स्हाथा कि शब्द अत्यन्त अस्पष्ट रह गये । सम्पूणं शरीर पुलक पूरित हो उठा था । | 

कमलदल विशाल लोचन वहीसे अघ्यं अपित कर रहे ये श्रीमवधको ओर अञ्जलि र - 

= = 

ध चरुको थी । मस्तक च्ुकाकर प्रभु मातरृमूमिको प्रणाम कर रहे थे। 

कुमार लक्ष्मण लालकी अवस्था मी व॑सी ही थी ओर जव उन्होने अभिवादनकं 


मस्तक उठाया, श्रीजानकीकं पत्लव कर जुड़े थे ओर वे अव तक नतशिर थीं । 
हगोने उनके वस्त्ोका एक भाग आद्र कर दिया था । 


सहसा विमान पीछे लौट चला । कोई एक शब्द नहीं बोला । बोलनेकी स्थितिमे 
नहीं था; किन्तु श्रीरघुनाथको भमी इस समय अवध नहीं जाना था । अब मी 


५ अवधि एक रात्रि अवशिष्ट थी भौर 1.1 
्वा॥ ` 








` (^ =. ^ 
२६. चवण स्नान 
पुष्पक्र लौटा ओर गंगा-यमूना के मध्य तीथंराज प्रथागकी पावन पुलिन मूमि परर 
त्रिवेणी-संगमके समीप उतर गया । जाह्नवी तथा कालिन्दीके हिलोर कर जितत पावसमें 
प्रति वषे प्रक्नालित करके निर्मल कर दिया करते है--वुष्पकको उस वुकोमल वालुका 
पर उतरनेमे कोई कठिनाई नदीं हई । वह जैसे कोई रुईका विशाल खण्ड आ गया हौ 
उड़ता हुआ, इस प्रकार उतर गया । रेतका कोई गुब्व्रार नहीं उठा वहाँ । 


॥ 


"कोट विमान उतरा !' ती्थंराजके गंगापुत्रोके समुदायमे एक आकपंण उत्पन्न 
हआ --वगैन हौ सकता टै ?' कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई दौड़-घुप करने फी । 


ब्राह्मण सदासे सन्तोषी रहा है भौर ती्ं-पुरोहित ब्राह्मण--आजकी बात छोडियि । 


आज जव मानव श्रद्धा कंगाल होगया है--तीर्थ-पुहिरोत क्या करे, वे तीधंवा्तीकी 
श्रद्धा पर दही तो निर्भर दै, किन्तु जव समाज श्रद्धाका धनी था-रीथं- पुरोहित कंगाल 
कंसे हो सकता था । 
, "कोई देवता-गन्धवं ? विमान तो दशग्रीवके पाष मी है । तीर्थ-पुरोहितोमे परस्पर 
क्षिप्त चर्चा हरई--सम्मव है पयति अधिक्र आधिक व्यवस्था तथा सामग्री संग्रह 
आवश्यक हो सकता है ।' पदल यात्राक्ा युग था-- कोई सम्राट भी एेसी यात्रामें कितनी 
सामग्री साथले जा सकता है ? तीर्थम उदारता पवक प्रत्येक यात्री दान-दक्षिणा देता 
ही है । नरेशोके आगमन पर विदेष अनुष्ठान, यज्ञादि भी होते है । सम्पूणं व्यय एवं 
सामग्रीका प्रबन्ध ती्-पुरोहित कर दिया करते थे । उस तीर्थे आगेके लिए यात्रा 
जहां तकके लिए भी यात्री आवश्यकता माने वहाँ तकके लिए मा्ग॑-दशंक तथा यारा 


चार दस वर्षमे मी भेज दे, कोई आपत्ति, कोई चिन्ताकौ बात नहीं थी । कुछ करोड़ 
स्वणं मुद्राोंकी व्यवस्था अथं-दृषटिमे लघु तीर्थ-पुरोहित भी अपने पासे सुगमतासे कर 
देता था, किन्तु जव कोई विमानसे आया है--सम्भव दहै, वह॒ जिसका यजमान हो, 
उसे अपने अन्य एकाधिक संहयोगियोकी सहायता अपेक्षित हो इस यजमानके तीथं 
कृत्य सम्पत्न करानेमे । 

# (यम दाशरयि श्रीराम वनसे लौट रहे है) श्रीराम वनसे लौट रह है)!* श्रीरघुनाथ पृष्पकतसे उतरे ओर 
तीथै-पुरोहितोका समुदाय सम्भ्रम पूवक खड़ा हो गया । वे सवके सव बढ विमानकी 
ओर । जिन्हे सम्पन्न यजमानकी सम्भावना किचत विचलित नहीं कर सकी थी, 
श्रीरघुनाथके प्रं मने उन्हे विह्वल वना दिया था । 








































६६ ` धरमु आवत 
(राम वनवासी दै ! अकिञ्चन ह यह्‌ जन 1 अयोध्यासे वनकी ओर जते समय | 
मी रभु पारे चे ्रयाग ओर त्रिवेणी तट पर ती्थ-पुरोहित उस समय भी मिलेही भ्‌] 
“अप पधारे, धन्य होगये हम । जल भर आया था अयोध्या सम्राटके तीथ. 
ष ५ पुरोदितके नेत्रोमे-- “इस जनने अथवा इसके पू्वुरुषोने कोई व्यवसाय कभी नहीं 
= किया । अयोध्याके अधीशका एक कोषागार है इस सेवकके समीप--ापके आदेश 
मात्रकी अपेक्षा दै । 
धवित चरणोने आदेश दिया दै--चौदह वषं राम वनवासी जीवन व्यतीत 
करेगा ॥ श्रीरघरुनाथने समञ्ञाया ~ (वनवासी जैसे ही तो तीर्थ-कृत्य होंगे उसके 1 १ 
(अनेक बार सिहासत त्याग कर वानप्रस्थाश्रमे प्रविष्ट राजदम्पति पधारते टं ॥ 
४ ती्थुरोहितका स्वर गदगद धाम घस्य होते दै धनसे नरह तही--उनकी धावमरी 
य -भ्रणतिसे । किन्तु आज जिनको शिहासनासीन होना धा--उनका कोई सत्कार कर | 
सके हम, ठेसी अनुमति भी हमे मिल नहीं रही है ।' | 
(्वौदह्‌ वषं अधिक तो नहीं होते" तव श्रीरयुनाथने कहा धा--'टम लौटेगे ओौर ्‌ 
. सविधि तीथंज्ृत्य आपके निदेशमें सम्पन्त करके कृताथं वनेगे ।' आज वह मु र + 
आ गया था । मुख्य तीथं पुरोहित उमंग पूवक अवध नरेशके आगे वदे ओर प्रणिपातं | 
| 
प 


किया उन्हे श्रीरघुनाथने सान॒ज ॥ 
हम सव साथ ही स्तान-पूजनादि कृरेगे !' मर्यादा-पुरुपोत्तमने सरलतासे 
स्थानीय समस्या सुलज्ञा दी--भेरे इन मिभ जिनके जो वीर्थपुरोहित दै, वे आपके 
साथ रहेगे ।' तीरथपुरोहित तो क्ष्किरधा, लखा आदि सभीके थे वहाँ ; किन्तु उनके 
` यजमानोंको जैसे सुविधा हो, उन्हं मौ उसीमे प्रसन्नतां थी। 
“सायंकाल होनेको आ रहा है ।' मुख्य ती्थपुरोहितने सूचित किया---'आप 
स्नान करले तथा संक्षिप्त ती्ंकृत्य !* 
(म अव मी प्रधासी ही हैँ 1 तीथंयात्री नहीं ह विधिपूवेक ।' श्ररघुनाथने कल 
प्रातः ही प्रस्थानकी सूचना दे दी। 
गंगा-यमूत्ाकी धवल-इ्यामल तरे जहाँ अङ्कुपाल देती दै श्रीरघुताथने , 
श्रीवदेहीके स।थ-एक साथ वहां डवकी लगायी । श्रीलक्ष्मणजी तथा साथके सभी 
, कपि-नायकोनि स्नान किया । चविणी माधवका पूजन तथा विप्रौ को, तीथंपुरोहितोकीः- 
नाना प्रकारके दानका सङ्कल्प किया मर्यादा-पुरषोत्तमने । # . | 
# पुनि प्रभु आई त्रिवेनीं हरपित मज्जनु कौन्ह्‌ 1 | 
कपिन्ह सहित विपरनहं कहँ दान विबिधि विधि दीन्ह ॥ 
द रा.च. मा.सं. १२० 
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३०. सन्दश-- 

स्नान-पूजन समाप्त दुभा ओर श्रीरघुनाथने पवनकूमारको एक ओर बुलाया । 
पवनकूमारको--क्योंकि उनके लिए अयोध्या अपररिचित नहीं थी ओौर श्रौ रमदरूतका 
कार्थं दूसरा कोई कर भी कंसे सक्ता था यह्‌ तो उनका ही कायं है। 

आञ्जनेय ! अयोध्या चले जाओ तुम अभी ।' श्रौरघरुनाथने आदेश दिया-रात्रि 
शयनसे पूर्वं बड़ी सरलतासे भ रुदराज-आश्चममें तुम मेरे पास लौट आ सक्ते हो । 

जैसी प्रभुकी आज्ञा !' हाथ जोड़ कर मस्तक श्ुकाया श्रीहनुमानजीने । 

लेकिन दम रूपमे तो जान ठीक होगा नहीं ॥' सहसा स्मरण आया इन आजञ्जनेयका 
वह ब्रह्माचारी ब्राह्मण स्वरूप जिसमें ऋष्यमूकके समीप प्रथम वार ये मित्ते धथ ॥ 
इस रूपमे अयोध्याके लोगोने तुम्हं देखा है-परहि चाना है । तत्काल सम्पूणं प्रवासी 
एकत्र हो जा्यंगे ओर प्रत्येकका प्रेम इतना असीम है-उनके प्रश्नोकी उपेक्षा अत्यन्त 
अकरुण अन्तर मी नहीं कर सकता 1 पूरी राति वहीं अपर्याप्त हो रहेगी जहां कोई 
प्रथम अवधवासीकी दष्टिमे आये । अतः ब्रह्मचारी ब्राह्मणक रूपमे जाना ठीक होगा 
ओर वह॒ अम्यस्त वेश है तुम्हारा 1 

"हनुमान छदुमवेशमे अयोध्या जागे ।* कुछ कपिनाधकोके मनमे एक सन्देह उठा~ 
वहां कौ अवस्थाका पता तो लगा ही लेना चाहिये । राजनीतिकौ गति सरल कहां 
होती है !' श्रीरघुनाथको अपने अनुगतोसे कुछ रहस्य रखना नहीं था । उत्सुकता वश 
कपिनायक प्रायः समीप आ गयेये। ४ 

'माई भरतको हम सवका कुशल समाचार देना !* जव कण्ठ गद्‌-गद्‌ हो गया । 
"रे अत्यन्त व्याकुल होंगे । आजकी रत्नि भी उनकी उसी व्याकुलतामे व्यतीत हो-- 
आजकी यह रात्रि अत्यन्त दारुण राति वन जायगी । मुज्ञे विश्वास है, महषि भर्ाजके 
आश्रम तक अयोध्याके राजसेवक हमारा समाचार लेनेको प्रतिक्षण उत्सुक होगे ओर 
अयोध्ये प्राण इसे सुननेको श्रवणोमें ही समाहित होगे ।' 

कपिनायकोने एक दूसरेकी ओर देखा । किसीने कुछ कहा नहीं । सम्धव है किसके 
चित्तम आया हो--तब अयोध्या अपनेमे-से किसौको भेजना क्यों आवश्यक है ?" 
(हनुमान ! अमी कितने दिन हृए हँ जव तुम सञ्जीवनीके लिए लंकाकौ रण्थलोसे 
उत्तराखण्ड गये ये ओरं द्रोणाचल लिये अयोध्या परसे उडते हए वहां उतरनेको विवश 
हुए पे ।' श्रीरघुनाथ उसी प्रकार कहते रहे--“माई भरतको निरिचन्त कर दो जाकर। 
जनककरुमारी ओौर लक्ष्मण लालका कुशल सम्बाद दो उन्हे ! 





प्रभु आवत 


'मरहवि वरिष्ठ सर्वज्ञ दै । कृ लोगोने सोचा-अतः अभी युद्ध ही चल रहा 


होगा, अथवा 
अयोध्याकी इन आशं काओंका निराकरण अवद्य वहाँ हो चुका होगा ।' 

भमुख वात पवन कमार्‌ ।' श्री राघवेन््रने शिथिल स्वरमें नेतर मजित करते दए 
कहा--“भाई भरतने प्रतिज्ञा कर री है, अवधि समाप्त होते ही मै अवध न जाया, 
उनके प्राण प्रतीक्षा नहीं करेगे । उनका समाचार ले आओ शीघ्रता पूर्वक । वे यदि 
किंसी प्रकार कल मध्याह्न तक प्रतीक्षा करले -विद्रेह राजकुभारीने णु'गवेरपुरमें 
भगवती भागीरथीके पूजनका वचन दिया है वन आते समप | हम अपने सवा निषाद- 
राजसे मिल लेगे ; किन्तु यदि भरतका आग्रह हो पुष्पक भगवान मास्करकी प्रथ्म 
किरणके साथ अयोध्याकी पृथ्वी पर उतरेगा ।' 


सन्देह करनेवालोको ग्लानि हई अग्ने आप पर्‌ इस प्रोमके अक्रूल पारावारमे 
सन्देह ! राजनीतिका प्रवेश काँ श्रीराम अर भरत अमम र भरतके प्र ममे । वह्‌ विचारी तो 
चाया तक द्रु नदीं सको । यहां तो सवधा भिन्न स्थिति है 1 

सूर्योदयके प्रथम्‌ क्षणमे या एक प्रहर ॒पश्चात्‌--किन्तु जहां भरतते प्र ममू्तिके ` 
, जी वनका प्रन है-एक क्षण भी कहाँ कम सत्यवान दै । अयोध्याके चर समाचार लेने 
आ चुके होगे, इस अनुमान पर ही तो यह प्रन नहीं टाल दिया जआ सक्ता ओर चर 
उनके अरव-पवनकुमारके वेगको तो पृष्पक भी नहीं पर्हुच पाता, अश्व अन्ततः अश्व 
ही तो है । उनमे वहु क्षीरोदधिके मन्थनसे निकला दिव्य अर्व भी हौ क्था अन्तर 
पड़ता दै । 

(भाई भरतक। समाचार लेकर तुम शीघ्र लौट आओ ]* सन्दे समाप्त करते 
प्रभुते कहा--मर्हधिके आश्ममें मेरे प्राण प्रतीक्षा करते रगे ।' श्रीराधवेन््रके चरणों 
मस्तक श्ुकाकर पवन पुत्र आकारमे उठे ओर क्षगार्ध॑मे क्षितिजके पार अहृश्य हो गये । 





नि ----------------- 
% प्रभु हनुमंतदि कहा वृज्ञाई 1 धरि बटु सूप अवध पुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाणएह 1 समाचार लं तुम्ह॒ चलि आणएहु ॥ 


->- 





श्रीराघवेन्द्र यह दीवं मागं इतने अल्पकालमे पार नरी कर सकंगे, + 


> 


तुरत पवन सुत गवनत भयऊ ।' श्री रा. च. मा. लङ्का. १२०. १-३ ‰ 
~+ 


च 


२१. भरट्ाजाश्रम- 


% श्रीरघुनाथ आगे ह!" महपि मरद्वाजके आश्रमम समाचार तभी परहुच गया, 
जव पुष्पके त्रिवेणी तट पर उतरा । नित्य स्वच्छ, नित्य शुचि, नित्य मद्धलपुणं 
-महपिका आाश्रम-किन्तु प्राण जिनके दर्शनकी उत्कण्ठा जन्म-जर्मसे पालित करते 
आये वे अतिथि वनकर आ रहे थे । स्वयं महि स्फू्षिमय हो उठे थे ओर अन्तवासियोको 
तो आदेश देनेकी आवश्यकता थी ही नहीं । 


वे मर्यादा पुरुषोत्तम टै ओौर आजको रात्रि भी वनवासके अवयिके अन्तरगत ही 

५ आती है ।' सन्ध भरतलाल चित्रकूट जाते समय इस आश्रमम आये थे ओर महरपिके 
संकल्प मात्तने अयौध्याकरे पमाजके स्वागतम जो वैभव प्रस्तुत किया था, सुरोके विएु भी 

बह कल्पनासे परे था । अयोच्यावासी भी चकित रह्‌ गये धे, परन्तु आज वह्‌ सम्भार 
ओचित्यकौ सीमामे नहीं अवेगा। “परम सम्मान्य गुरुवर याज्ञवल्क्य जव पधारते 
ह ।' आजका आतिथ्य एक वनवासौको शोभित हो सके उसमे आगे तो नदीं 
.& जाना चाहिये । 


हव्यवाहने विशेष आहृतिं प्राप्त कीं । आश्वमकरे उटज कक्ष पूष्पमाल्योसे जलत 
इए । मञ्ज रीयु्त तुलपीकी सज्जाने भित्तियोंको भरषित तो किया ही, सौरमपूरणं कर 
दिया । पूष्प-पल्लवोके तोरण- लेकिन महधिके आश्रमके तरु-लताओमं जडता होगी, 
= यह सोचनेका जङत्व तो आपमे नहीं होना चाहिये । वे जैसे आपाद स्वतः सज्जित 
हो उठे । नव किसलय, पष्प गुच्छ, फल-विन्यास, कोई कला-कुशल-कर उन्हें सज्जित 
करता अत्यन्त सावधानी इसते उत्तन सञ्जा कर पाता ? 
स्वस्ति पाठ ओर साम गान तो शुक-सारिकाओने प्रारम्भ मी कर दिया ओौर 
कोक्रिलकी काकली तथा श्रमरोके गुञ्जनने उमे साङ्खता प्रदान कौ । मयुर, मृग तथा 
दुसरे पणुओंका अनन्द नृव्य--प्रणप्रिय अतिधथिके आगमनका आनन्दपुर उमड़ पड़ा 
था आश्रममे। 
श्रीरघुनाथके साथ उनके अनुगत हैँ! कु देरमे ही पुरा समाचार आ गया 
। ५ लंक वतंमान अधिपति विभौपण, किष्किन्धा स्वामी युवराजके साथ, रीदपति 
जाम्बवन्तं तथा वानर प्रमुखः“ ।' आश्रममें प्रत्येके सत्कार एव सुविधाको 


^ 
॥ 4 उपयुक्त व्यवस्था तत्क।ल सम्पन्न हो गयी । 
| ६€ 








प्रभु आवत 


|“  शंखोंका दिगन्त व्यापक मंगल निनाद, सस्वर स्वस्ति पाठ करते मूनियों एवं 
| ब्रह्मचारिोका समुदाय करोमे दूर्वा, पादि लिथे--महषि मरदराज स्वयं भग्रणीथे 
इस समूहके । आश्रमद्वारसे आगे आकर स्वागत किया इस समूहने । 
। तविवेणी तरसे श्रीरघुनाथ अनुज, अनुगतादिके साथ पैदल आये आश्रम तक । 
जिस भूमिमे प्रत्येक पादकषेप अतिशय पुण्यप्रद स्वीकार किया गया है वहाँ वाहनकौ 
आवश्यकता कंसे समज्ञी जा सकती थी । 
ध श्रीराघवेन्द्र प्रणिपात क्रिया अपने सम्पूणं सहचरोके साथ । महर्षिने उठाकर 
हृदयसे लगा लिया । सभी वानर-गूथपोके मस्तके पावन हए महषिकी चरणरजसे ओर 
ष  महपिकी अङ्कुमाल श्रीरामके सेवकोको दुलभ कहाँ रह्‌ सकती थी । 
$ (आप सब इस अरण्यवासीका आतिथ्य स्वीकार करनेकी कृपा करं ।' महिने 
। जव मध्यं उलाया ओर श्रीराम, लक्ष्मणको अ्ित करके ही स्के नहीं, बड़ 
संकोचक अवस्था आगयी ; किन्तु अतिथि पूज्य होता दै, इसे कोई कंसे अस्वीकार 
कर देता । 
'आपकी ओरसे अन्तेवासीगण यह सत्कार सम्पन्न कर देगे ।' मर्यादा पुरुपोत्तमने 
अनुरोध करिया । एक मागं निकल आया ओर अत्तिथियोंको जिसमे प्रसन्नता होः 
। महिने मी उसे स्वीकार कर लिया 1 
५ “्रीचरणोकौ _ अनुकम्पा काननमे सदा रामकं साथ रह रामके साथ रही 1 सत्कार सम्पन्न हौ 
` जाने पर श्रीरघरुनाथने कहा-'आज उसीको रक्षिका-णक्ति हमे यहां ले आयी दै एवं 
। मेरे इन अकारण निःस्वाथं सुहदोकी सहायता ।' 
ध धजो अपना नित्य घाम छोड कर भ्रति, सुर एवं हम भूसुरो पर कपा करके धरा 
पर पधारे' महर्षिका कण्ट-स्वर स्पष्ट तहीं होपा रहाथा। वे प्रेम-विह्लल ये-- 
` “अयोध्याका सिंहासन व्याग कर वे अपनी उसी अनुकम्पसे विवश वनौमें मटकते 
रदे ओौर अपने श्रीचरणोसे उन्होने दक्षिणारण्य हम तापसोके लिए सर्वथा निष्कण्टक 
कर दिया ।' 
परस्परका वद्‌ सीमातीत प्रेम--वह संलाप उस प्रेमका अत्यल्प प्राकट्य था जो 
न्तर मँ उमड़ रहा था । महिने भरतलालकी आरातु-भवितिको, उनके भावक 
मरि-भूरि प्रशंसा की ओर उतने मावमथको विभोर बना दिया । 





३२. पवन कुमार आये-- 
“आये पवन कुमार !* श्रीरघुनाथ हष॑से उठ खड़े हुए । रात्रिके प्रथम प्रहरके 
, ल्ितीत होनेसे पूवं ही वे आजायेगे, ेसी सम्भावना तौ थी ; किन्तु उनको देखकर 
जो उल्लास आया, अपने सम्मुख प्रणत होते हनुमानको उन्होने हृदयसे लगा लिया । 
हने जो व्याकुल _दणा देवी श्रोभप्तनालकी, वाणी उसका वणेन कने समू «<~ 
नहीं ।' गद्गद स्वर, रोम-रोम पुलकित ओर नेत्र निज्ञर बने थे उस अवस्थाको 
स्मरण करके ही-"पल युगके गमान व्यतीत हो रहे थ । वह श्रीमुख क्षण क्षण कान्तिहीन 
हो उस्ताथा। लगता था, अगला पल इस भुवनको भासित करनेवाले प्रदीपको रख 
सकेगा या नहीं ।' 
श्रीरघुनाथके प्राण श्रवणोभें आगये थे । वे कपूर सुप सके, कुछ कह सकं इसमें म. 
समथ नहीं थ । सर्वाङ्धं जैसे अभी द्रवित हौ जायगा । 

-कोई समाचार, शतरृघ्न ! क्षण-क्षण उनकी दृष्टि उटजदवारको ओर जाती थी ॥ 
छोटे कुमार स्वयं भोड़-थोडे अन्तरसे आति थे । उनके अड्वको पाद ध्वनि सुनकर 
„आलोक आ जाता था आशासे श्रीमूख पर ; किन्तु तत्काल एक दीघं शवास--ये 

, अघम्‌ प्राण इस योग्य नहीं कि-देसा सुम सम्बाद पानेका सौभाग्य पराप्त कर्‌ सके 1" 
अभी तक चरोको कोई समाचार नहीं मिला आं !' कितनी वेदना निहित थौ ` 
इन शाब्दोके उच्चारणमे, छोटे कुमारके श्रीमुखको देवे विना कोई समञ्च नहीं 
+ सकता। 
(केवल दो क्षण म यह सव देख सका 1" श्रीपवनकुमारने किसी प्रकार कहा 
'अपनेको अधिक रोकना मेरी शक्तिमें रहं नहीं गया था ॥ जसे ही मै उजटमे प्रविष्ट. 
हुआ, वे परम सम्मान्य आतुरता ू्वंक उठे । एक अपरिचित बरह्मचारी ग 
आशा हो गयी सम्भवतः ओर ८ 
टुनुमान । तुमसे जो कोह कभी आशा करेण ।' मर्थादा पुरुषोत्तमने वरदान 
दिया उत कभी निरय नदी दता पडा ततन त््या" ` 
किसी मरणासन्न प्राणी जीवनका अपारं प्रवाह अकस्मात फूट पड हमने एसा 
देखा नहीं है ।' श्रीपवनकुमार उसी विह्वल स्वरमे कट्‌ रहे थे-- मेरे मुखसे गिनि 
चुने राव्द निकले येकि प्रभु अनुज एवं श्रीवेदेहीके साथ .सण्ल आ रदे है 1: 
श्रीभरतलालमे जंसे जीवनका अनन्त स्रोत उवल पड़ा । इतना उत्साह--उसकै ` 
अत्तरेकमे वे द क्षण मौन रह गये " ॥ 


७१ 
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आप केवल आश्वासन तो नहीं दे रहे ब्रह्मन्‌ !' सहसा विवास नदीं हो रहा धा 
उन्हे कहां सुना आपने यह सुसम्बाद ।" 

जव मैने अपना परिचय दिया" श्रीहनुमानजी सनाते रहे ओर तल्लीन सुनते रहे ~~ 
श्रीराघवेन्द्र । 


स= 


न 


व ऋ 


वत्स !' महषि भरद्वाजने राघ्निके द्वितीय प्रहरको भी समाप्त होते देखकर 
वाधा दी--अव भी तुम्हारा श्रीजद्ध समर-श्रान्त है। पूतन वैदेहीको विश्रामकी 
आवद्यकता है । वानरेन्द्र व्गको भी कल अयोध्यामें स्वागत समारोहमे व्यस्त 
रहना हे ।' 


महरषिने इस वार कन्द-मूलादि ग्रहणका अधिक आग्रह नहीं किया था 1 सव लोग 
ती्ेराजमें यह रात्रि उपवास करके व्यतीत करनेको उत्सुक थे ओर इस पवित्र 
सकल्पम्‌ वाधा देना अनावक्यक था ; कयोँकि यद्व तो तपस्याकी_ अन्तिम राति द। 
तका पारण अवधमें हो, इसमे महधिको कोई आपत्ति नहीं थी ; किन्तु सव लोग 
रात्रि-जागरण करते रहँ, यह सुखप्रद नहीं होगा । फल अयोध्याके उल्लासमे भी इन्दं | 
विश्राम पर्याप्त विलम्बसे ही प्राप्त हो सकता है । इ । 


# 





क न सण्‌ 





॥ 
॥ 


न ट = 


श्रीचरणों का आदेश अनुलंघनीय है ।' मर्यादा-धुरुपोत्तम उ । उन्दने सवको | 
विश्राम करनेका आदेश दिया । महविके चरणो प्रणाम करके वे स्वयं अग्न्गारमें 
अपने लिये निरिचत वेदिका पर पर्हुच गये श्रीजानकीके साथ ओर कुमार लक्ष्मणलालने । 
धनुष पर जा चढायी । ५ 
वत्स ! तुम आज भी विश्राम नहीं करोगे ?" चौदह वषं जो सत्तकं प्रहरी रहे रै 
उन्हे आज भी वीरासन स्थित देखकर मह्के नेत्र भर आये-- यह्‌ अज आवर्यक 


| 
| 
|| 
| 
{ 






तो नहीं है ।' 
लुक्ष्मणकती धन्थ_ राविधोमेसे यह _अन्तिम है देव !' उन सुमित्रा-नन्दनने मस्तक 
॥ ( कू धमाद एवं निद्रामे तो जीवनक रायां व्यतीत होनी दी है। सेवाका 
< यह सौभाग्यः सौभाग्य.“ 1" 


धन्य हौ तुम वत्स! तुम्हारा दर्शन पाकर यह्‌ वद्ध भी धन्यहै 1" अधिक 
संकोच न हो, इसलिए महपि अपने आसन पर चले गये । निद्रातो न आनी थी, न+ 


। आयी करिसीको । इतनी उत्कण्ठा, उल्लास एवं अनुपम स्मृतियोंकौ भीडमें नित्य 
संकोचमयी निद्रा कंसे आ सकती थी । 


। 
द 
२३. शुङ्गवरपुर-- 
$ "यहाँ मी किसी महिका आश्रम है ?" विमान उतरेणा, यह्‌ अनुमान करके तलके 
मनमें प्रन उठा था । लिकिन यहाँ न कोई वन है, न तपोवनके लक्षण ही दीखते ह । 
निपादोका एक गांव त्रहुत वड़ा गाँव है, यह्‌ वात तो ठीक, किन्तु मर्यादा पुरुषोत्तम 
अयोध्या उतरनेसे पूवं इस ग्राममें जाना चाहते हैँ ? 


राचिके चतुथं प्रहरमें भी कोई निद्रित रहै-र्यादा पुरुषोत्तमके राज्यमे यह 

कल्पना ही नहीं कौ जा सकती थी, उनमे तथा उनके अनुगतोमे आलस्य प्रवेश करे, 

॥ उसके अधिदेव मी इतना साहस नहीं पा सकते । नित्यकर्मोि निवृत्त होकर सवने 

व्रिवेणी-स्नान किया, सन्ध्या-पूजन सम्पन्न हथ, भगवान मास्करने अपनी प्रथम 

किरणोके साथ अघ्यं प्राप्त किया ओर महपि भरद्राजके पदोमे प्रणत होकर, अनुमति 

लेकर श्रीराघवेन्द्र पुष्पकं पधारे अपने अनुगतोके साथ । अव कुछ क्षण पचात ही 

पृष्पक पुनः उतरने जा रहा है । यह प्राम.मुरषरिके वट पर है, किन्तु स्तानकी 
आवद्यकता तो दै नहीं । 


८ 
ए मैने जाति समथ भगवती भागीरथीक्ते प्राथनाकी है" श्रीजनक-नन्दिनीने नीचे 
देखकर हाथ जोड़, मस्तक घ्ुकाया--“सकरुशल लौटते समथ प भगवतीकी पूजा करू ग ।' 
'निपादर।जसे मिले विना राम अयोध्या मी तो नहीं जा सकता देवि !' 
र श्रीरबुनाथने भी भगवती भागीरथीको विमाने ही प्रणाम किया। वे भीनीचेदही. 


देख रहे थे । 
-निषादराज- इस म्राममे, अयोध्याके इतने समीप कोई निपादराज रहते हँ ?" 
अधिकांश कपि-गयपोके मनमें प्रन आया--वि इतने महत्त्वपूणं हैँ कि उनसे मिले 


1 


विना श्रीराघवेन्द्र माई भरतलालजीसे मिलने नहीं जाना चाहते !' ५ 
"यहाँ मेरे बालमित्र निषादराज गुद निवास करते हँ !' विमान पृथ्वी पर उतरनेसे ¦ 
प्व ही मर्यादा पुरूपोत्तमने अनुगतोकौ ओर देखा-- उनका सौहाद्र --उनका स्नेहं 
इस जन पर अतुलनीय है ।' 
न. श्रीरघुनाथजी पधारे !' एक बालक दौडा गथ्ाथा निषादराज गुहके समीप । ` 
उसने पुष्पकको गङ्खाके इस पार ग्रा बाहर एक प्रशस्त स्थल पर उतरते देखा 


~ 
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। विभानसे सवं प्रथम जो ज्योतिर्मय दूर्वादल श्याम उतरे, उनका परिचय तो नहीं 
देना पडता । बालक विभानकी ओर जानेके स्थानम घरोकी ओर दौड़ . पुकारे हृए-- 


श्रीरधुनाथजी आये । 
तौका- कहां है नौकाए ?' निषादराज आतुर हो उठे ओर विह्वलसे पुकारने लगे ्ः 


पुरे वेगसे-- अरे कौन-कौन ह यहाँ ? दौड़ो ! शीघ्रता क्रो । नौकाएः कितनी हैँ 
घाट पर ? श्रीरघ॒नाथ प्रतीक्षा कर रहै हैँ । 

धतो विमानसे आये दहै! निषादराज इस प्रकार विह्वल पुकार र्हैथेकि 
बालक भौचक्का देवता रहा गया दो क्षण । फिर उसने कहा--'विमान अपने ग्रामके 


पास ही उतरा दै ! 
“विमानसे आगे है ? कहाँ है मेरे वे स्वामी ?' निषादराज अव अपने आपिमें नहीं । 


बालक फिर दौड पडा है ओर उसके पीले वे बालकके समान दौड रटे है, किन्तु उन्हे 
मागं दीचता नहीं । शरीर रोमाश्वित है । नेत्र अभ्रु वर्षा कर रहे है, परा देह स्वेदसे 
नान कर चुका । वे पकारते जा रहे है श्रीरघुनाथ आये! आओ सव दौड़ 
] हमारे स्वामी आगये !' कोई पास है या नहीं, कोई सुन भी रहा दै या नहो, 


पका उन्हे पता कहां है । 
्रभु, मेरे स्वाभी ]' दुस्से देखा निषादने बालकके पुकारने पर पृष्पकके समीप श 


मर्यादा पुरुषोत्तमको श्रीजानकौ तथा लक्ष्मणजीके साथ ओर उसके चरण रक गये । वह 
4 इसा खडा अपलक देवता रहा-देखता रहा ओर फिर॒उन्मत्तकी भांति दौड़ा । गिर 
पड़ा धड़ामूसे दण्डवत करता....किन्तु भूमि पर कहाँ गिरा वहं 1 उससे अधिक वेगसे 
श्रीराम दौड थे। जो मुनियोके मानसम क्षणार्धके लिए बड़ी कठिनतासे अति दै, ९ 
सगवान शंकर जिन्ह हदथमे सावघानीसे मूतं करते दै, वे अस्त व्यस्त दौड़ भौर | ( 
उनकी विशाल भूजाओने अपने पदोमें गिरते निपादराजको उठा लिया-- दबा लिया ९ 
वक्षसे ओर उन पद्मपलाश लोचनके नेत्र निषादके मस्तकको भिगाते चले गये । 
। | “ये निषादराज ।* सम्पूणं कपि-नायक समूह शान्त थकित, मूतिवत्‌ देखता रहा 
स समिलनको--ये प्रेम मूति ! श्रीरुनाथ इस अकूल प्रेमसे मिलनको उत्कण्ठित हो 
2े-आद्चयं क्या । वे प्रेमके हौ तो पिपासु हँ । श्रीराघवेन्दरने क्व॒ किसीका वणं, 
वद्या, बुद्धि, तप-साधन, वभवादि देला है । उनकी दृष्टि एकमात्र प्रम हीतो 
तीदे। 
देर तक रघुनाथजीने निषाद राजको हृदयसे लगाये रखा । वहसि स्वयं सावधान +~ 
` पर वे पृथक हुए ओौर कुमार लक्ष्मणने अपने पदोमे मस्तक रखनेका प्रयत्न करते 
भूनाओमे भर लिया फिर उनको । श्रीजनकनन्दिनीके सम्मुख भूमिम मस्तक रखा 


५ 
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'्रीविदेहनन्दिनीको भगवती भागीरथीका पूजन करना है यहाँ मित्र !* श्री रघुनाथने 
निषादराजको अत्यन्त प्रेम-विह्वल देखकर सावधान किया । 
$ (पारे महारानी !' सव व्यवस्था एक क्षणमें सम्हाल ली निषादराजने-- "आपके 
अनृग्रहुसे हम निषादोका यह अपवित्र ग्राम मी तीथं होगया । आप यहाँ पूजन करेगी-- 
गुग-युग तक्‌ यहां पुजन चलेगा जाह्ववीका ॥) 
पूजन किया श्रीजनकनन्दिनीने सुरसुरिको । वह उतल्लासपूणे पूजन--वह अनुपम 
शरद्धा--मकरासना भगवती भागीरथी धाराके मध्य साकार हूरई । उनका कण्ठभी 
गद्-गद्‌ गुजा--'धेन्य किया देव्रि आपने आज मुञ्ञे ! निखिलेश्वरी | आपकी अर्चा 
पाकर गङ्खा गौ र्वान्वित हुई ।' 
पूजा समाप्त हुई । निषाद-नारियां प्रतीक्षा कर रही शीं--उन्हं अव पद-बन्दतका 
अवसर प्राप्त हुआ । अव तक पूरा निषाद ग्राम--आबालवृद्ध सव एकत हो गये थे 
वहां । श्रीरघूनाथने सवका प्रणिपात ग्रहण कर लिया था । कुशलःप्रश्न करके 
सवको सत्कृत किया था। 
आप मेरे साथ पुष्पकमें चल रहे हैँ ?' राघवेन्धने निषाद राजसे पृष्ठा । 
श्रीभरतलाल व्याकुल हौ रहै दै | अव आप पधार ।' निषादराजने समञ्च लिया 
संकेत । प्रभवो अधिक रोकना इस समय किसी प्रकार उचित नहीं हो सक्ता 
लेकिन वे पृष्पकमे भला वयो जाने लगे--'यह सेवक श्रीचरणोमे अयोध्या आकर 
अभिवादन करेगा ।' अपने उपहार अर्पित करने निषादराज अपने लोगोके साथ 
भूमिके मागेसे जायंगे--पहे निषिचित दगया । 

















सका अनुमव हो जायगा । कोई एक प्रहर पूवं भी देख चुका हो-उसे भी इतना ही 
केतं दोना पडेगा ओर इस समयका यह उल्लास तो समक्षम आने योग्य है।'जो 
नित्य ततन हँ, उनकी पुरी नित्य नूतना हो, इसमे अद्भूत बात क्या 1 


कल भी सवने दर्शन किया था अयोध्याका । कल भी इसके वं मव एवं सौन्दय ने 
दिङ्मढ कर दिथा था ; किन्तु कलकी अयोध्या -एक प्रशान्त नगरी । वायुके 
पद मी जसे कम्पित होते हों वहा । गवाक्ञ शून्य ये, जहाँ पताकाए' थं, घ्वजको आलिगन 
दिये पड़ी थीं । राजपथ जनञयु्य न होने पर मी शुन्य लगते थे ओर पुरीके पा 
भताहमान सरगम जसे प्रवाह ही नहीं था । पक्षियोके स्वर तक ॒सुनायी नहीं पड़ते 
ध । अत्यन्त प्रशन्त- नीरव- कृति मानो अयोध्यामें आकर बोलना--हिलना भूल 
थी । 


वही अयोध्या - एक राविमे उसका स्वरूप ही बदल चुका है । पृष्पकको मानो 
मे-से चलना पडता है, इतना अगर धूम उठ रहा है नगरके गवाक्षोते जौर किन 
वह उठ रहा है, यह देख पाना सममव नहीं । सम्भवतः नगरफे प्रत्येक सदनके 


भर उ ह राजपथ । उत्त्‌-ग गज, वापु-चपल तुरंग, रत्तखचित॒रथ--ईइतन 
णं राजपथ । आज तो अवधका आकाश पक्षियोसे परणं हो उठा है ओर नगरका 


के कलरव पणुओंकी हृकृति्यां--शब्दोके इस समा रोहमें उनका पृथक परिचय 
¦ नहीं जा सकता । 













प्रभु आवत ७७ 


नीचे उल्लास है, व्यस्त जनपद है ; किन्तु ऊपरसे केवल धुधली ज्ञांकौ ही प्राप्त कौ 


| 
^ 


जा सकती है । अगुरु धूम, उड़ती अवीर--दिशाए उनसे रागाक्त हो उटी हँ । वही 
^ पुरीके पावका सरमू-प्रवाह--आज जसे सरगरुके अद्ध हिलोरं समाती ही 
नहीं रै । 

अयोधव्यामे जसे आज सम्पूणं प्रकृति साकार आनन्द नुत्य कर रही दै । थिरकं 
रहा है कण-कण एवं जन-जनका मन । पशुपक्षी, भ ङ्ग-चेतनकी चर्चा क्यों, धिरक 
रही है वल्लरियां, चकर मते हैँ ततरु, धरा नव इधामल अ कुरोसे भर उटी है। 

“यह्‌ मेरी जन्म-पूमि अयोध्या दै।* मर्पादा पुरुषोत्तमकां स्वर अत्यन्त भाव 
गद्गद होउछाथा। वै अयने अनुगतौ ओर देवकर कह रदे थ--शस्वोमें 
“वैकुण्ठा वहूत अधिक माहाम्य वणित है ; ऊिन्तु वह्‌ अयोध्या अधिक ध्रिय तदीं 
हो सकता-मूञे तो नदीं दी दै1' 

कितनी निर्मल, कितनी पावन धारा है यहं पुरीके पाश्व॑मे सय्युकी । मर्यादा 
पुष्पोत्तम कहते जा रहे थे--पुरीके उत्तरम यह भुवन-गवनी धारा । खरयुमे 


& है ? सरयुका प्रवाद वह्‌ तो स्वयं समस्त साघनोका साकार द्रव है" 
अयोध्याके निवासी- तरै तो मेरे स्वजन है । प्रभु जसे भावलोकसे बोल रै - 
हो--अयोध्यामें जो कभी रदे द । कभी रहेगे, मुञ्चे सदा लगता है, वे स॒व मेरे अपने. 
५. दी लोग दह । वे अत्यन्त प्रिय दँ मुने । सदा-सदा वे मज्ञे अत्यन्त प्रिय रंगे । र 
सभी लोग पुलकित श्रवण कर रह थे । “धन्य अवधके निवासी ।' हृदय-हृदयका 
उदुगार-किन्तु अव नगरसे अपार समूह्‌ वाहर उमड़ पड़ा है 1 गगन उत्तुंग जयघोषसे 
अविरत मुज रहा है । पुष्पक अव उतरने बाला दै। श्रीरघुनाथ गुर चरणामं ्रणत 
होनेको उत्सुक हो उठे हैँ । 


-~--०0- { 











# सुनु कपीस अङ्खद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ ट 
जद्यपि सव बैकुण्ठ वखाना । वेद पुरान विदित जग जाना॥। य 


अवधपुर सम प्रिय नहि सो । यह प्रसङ्गं जान्‌ कोउ कोऊ 1 श 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि 1 उत्तर दिसि बह सरन पावनि ॥ -् { 
जा मज्जन ते विर्नाह्ि प्रयासा । मम समीप नर पावहि वासा ॥ + 


अति श्रिय मोहि इहाँके वासी । मम ॒धामदा पुरी सखरासी ॥" 
क -रा.च.मा, उ, ३. २५ 
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३१. कृकय-न्‌र्‌श-- 
“कोई नहीं जानता किंससे क्या प्रमाद कव हो जायगा" ककय ~ नरेश 
- महाराज अश्वजित अत्यधिक चिन्तित भे--“फिसने आशाकी थी कि तुम्हारी बहिन 
` एेसी भयंकर भूल कर वैठेगी । रूपमालिनी क जो अपने शोणवसे अत्यन्त उदार, 
मनस्विनी रही, वह अक्मात्‌ इतनी कृपण एवं स्वा्थंपर हो जायगी !* 
तेरी भगिनी सदसि स्वाभिमानिनी रही ।" युधाजितने पिताको पता नहीं कितनी 
वारम वाते कही है--"मन्थराकी मूर्खता ; किन्तु उस कुब्जा दासीने वहिनके इस 
दुर्बल स्थानको लक्ष्य वना लिया ओर अव तो ये वीते दिनोकी वाते ह ॥ अयोध्यामें 
अव उनसी दुखिया कोई नहीं । कटिनाई यह है कि वे अयोध्यासे यहां आना भी 
स्वीकार नहीं करतीं ।' 
अपने अनुजके साथ भरत यहां आये ।' महाराज कहं रहे थे--(तुमने देखा है, 
अहनिशि वे अपने अग्रज श्रीरामके ही चिन्तनमें लगे रहते थे 1 श्रीरामका गुणगान करते 
` वे थकते हीं धे । अपने पुत्रको तो उतने पहिचान होता !' 
+ 'भरतने मातासे वौ नना तक त्याग दिया है ॥ युधाजितके नेत्र भर आये वहिनकी 
। 4 व्यथाक्रा स्मरण करके--“मुञ्ञ आशा नहीं कि वे जीवन मं कभी अव माताका सम्मान 
` कर सकंगे ।' 

“रवुवंशके भूषण टह भरत ! उन्होने जो कठोर त्रत ने रखा है--अपने यहां 
अनेवाने मुनिगण उनकी भूरि-भूरि प्रशसा करते हं । वह मूख है-वच्रमूखं जो 
रधुवंशके कुमारो भेदं देखनेकी आशा करता हो ।' महाराजके नेत्र भर 
अये--पृत्रीकी चिन्ता मुञ्च नदीं दै । श्रीरामने उसका उस दिन भी आदर किया) 
जव वह्‌ उन्हँ वन भेज रही थी । वह राजमातासे कम सम्मानिता नहीं रहेगी 1 
राम- वे शील एवं मर्यादाकौ मू्ति-उनके मनमे माता-विमाताका भेद न आया, 
न आ सकता ॥' 

आज उनके वनवासकी अवधिका अन्तिम दिवस दहै ॥' युधाजितने दो क्षण 
रूककर जैसे अपने आपसे कहा । 

. ध्यही बात है जो मेरे हृदयको उन्मथित कर रही है । तुम भरतका निश्चय 
[- जानते हो, श्रीराम लंकामें च्िभुवन जयी दशग्रीवे संग्राम~रत है । यहं समाचार हमें 
| | अभी हो मिला है) वे विनयी तो होगे हीह मी चुके हो“ कितनी दूरं है 
६ अयोध्यासे लंका ।' महाराजने दीर्घश्वास ली--"यदि कल सूर्यास्त तक अयोध्या वे नहीं 
| आजातिः. ।' साहस नहीं हुजा कि वह भयंकर अनर्थकौ बात मुखसे कह सकं । 





ॐ केकेयी जी का पितृ-गृहका वास्तविक नाम 


रः 


अक 


वादा 
नात 
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८२ प्रभु आवत 
"हम विवश है तात !' युधाजितका स्वर अत्यन्त शिथिल धा, कौकयकी सैन्य रक्ति 
लंका या अयोध्याकी तुलनामे नगण्य है ; किन्तु हमारे बुर प्राणोत्सगं करना जानते 
है । समाचार मिलते ही मूषे सम्पूणं तरुगोके साथ प्रस्यान कर देना चाहिये था। 
हम वानर-रीद्योसे हीन बल नहीं थे । कुछ सहायता तो कर ही पाते श्रौरामकी, किन्तु 
बहिनने हमे इस योग्य भी नहीं रखा । हमारे ऊपर सभी सन्देह करते दँ । सव 
सोचते ईै--धुधाजितकी कूटनीति अपने मानजे मरतको सम्राट देखना चाहती 
थी ।' हमारी सेना प्रस्थान करती -मुन्ञे भयथा कि शनुघ्न ही हमारा प्रतिरोध 
करने बढ़ आते । निषाद-राज गुह, मिथिला महाराज-वनमें सभी कोल-किरात 
श्रीरामके लिए भ्राणापेण करना सौमाग्य मानते है । हमारा कोद विश्वास नहीं 
करता । अपने शुभंषिथोसे संग्राम करनेकी अवेक्षा विवश वैठ रहना उत्तम था 1" 

(अव भी यह विवशता समाप्त. कां हई है !' महाराजने नेत्र माजित कियि-- 
श्रीराम सत्य सङ्कल्प हैँ । वे कल अवश्य अयोध्या आ जायंगे । उनके सम्मुख धनुष 
उठाकर दशग्रीव दग्ध हो चुका । मेरा मन कहता है, उसकी चिताग्नि भी गान्त हो 
चको अव तक्‌ ; किन्तु अङ्वजित उन अमित पराक्रम अपने आसन्न सम्राटके 
स्वागतके लिए तुम्हं अयोव्यां भेजनेकी भी स्थितिमे नहीं । तुम॒पर सन्देह किया 
जायगा । जसम्भव नही--भरत ही भदेश दें कि श्रीरघुनाथका राज्याभिषेक होनेसे 
पूवं युधाजितको अयोघ्याकौ राज्य सीमे नहीं आना चाहिए !' 

"विना हए भी यह आदेश है, एेसा मानकर हम चल रट हैँ ।' युधाजितने अव 
मस्तक उठाया-- किन्तु तात ! श्नरामके राज्याभिपेकमे युधाजित अपने उपहार 
अपित करने नहीं जायगा-अनथं हो जायगा ! हम पर सबको जो सन्देह है, उसे 
पुष्ट प्राप्त होगी कि हम उन्हे सम्राट नहीं स्वीकार करना चाहते ।' 

सम्राट ! श्रीराम हमारे सम्राट हों, इससे वडा सौमाग्य कुछ नहीं हो सकता 
हमारा । हम भयोघ्याके प्रजाजनोसे कम हरित नहीं इस आशामे ।' महाराजने कहा- 
ओर उस समय तुम अवश्य वहाँ उपस्थित रहोगे वत्स ! श्रीराम अपने मातामह एवं 
मातुलको भामन्त्रित करना भूल जा्ेे, कोई सम्भावना नहीं इसकी ; किन्तु कल 
हम उनका भयौव्यामे स्वागत करते, अपनी कन्याके श्रमादसे वश्वित होगये इस 
सौमाग्यसे हम ।' 


` चर समाचार लेने प्रथम्‌ प्रस्थान कर चुके थे अवधकी ओर ओर अव तो प्रतीक्षा 
करनाथा। 





ने 
॥ 
५ 
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^ ३६. दक्षिण कोसल- 0400 ध † 


आजकल जिसे टम आप छत्तीसगढ़ कहते है, वह दक्षिण कोसल- माता 
कौसल्याका पिवृशरह॒ । श्रीरामका राज्याभिषेक होना थाओौर वे वन चले गये। 
वःसल-नरेणने सुना ओौर सिर दुका लिया । एक शव्द नहीं निकला उनके मखसे । 
सूतिक भांति अपने सहासन पर वे वैठे रह गये । उनका मुख उवेत पड़ गया था । 


राजन्‌ ।' दूसरोका साहस नहीं हुआ वोलनेका । कुल धुरोहितने परिस्थिति 
सम्हाल ली उस समय--आप जानते है करि श्रीराम सामान्य राजकुमार नहीं है । 
घराका भार दुर्‌ करनेके लिएवे पधारे हं जौर यहं कायं अयोध्यासे परणं करना 





किया नहीं जा सकता 1" 
स्य चिन्ता चक्रवर्तीं महाराजकी है, मरतकी है ओर सवसे अधिक कँकेयीकी 
< श 
@ हि ' नरेणने सवे कण्ठसे कटा था--“आप जानते टै, मै उसे अपनी कृन्यासे कम स्नेह 
नहीं करता 1 क्टीकौ नदीं रही वह--भाग्यने विश्वरासघात किया उसके साथ |" 


----*--~- --- 
> 


कोसल-नरेशकी चिन्ता कितनी सत्य सिद्ध हृई, हम सव जानते हैँ । सव कायं 
इतने अकस्मात हए कि चक्रवर्तीं महाराजकौ ओौध्वं दैहिक क्रियाम कोई सम्मिलित 
| होने नदीं जा सका । भरतलालके चिव्रकटसे लौट आनेके पश्चात्‌ नरेश स्वयं कई 


॥ = वार अयोध्याहोअयेदैं। 

॥ ३ 

॥ श्रीराम दक्षिण कौसलके पाश्वसे ही गये | अत्यन्त खेद हुआ था जव यह्‌ 
0 समाचार मिला 1 उनके मातामहके राज्यमें कम अरण्य कहां है । वनवासके चौहृद वषं 


वे यहाँ किसी काननमें व्यतीत कर लेते । 


§ अव इन बातोकी चर्चा कयो की जाय । पूरे चौदह वषं तो यही चर्चा चलती रही 
4 है यहाँ भौर इन्हीं चिन्ताओंमे नरेणका शरीर जीणं होगया है । वे प्रचण्डकाथ--अव 
कहाँ है उनमें वह॒ शक्ति । उनका वलीपलित, रजत केश शरीर--अपने वाधक्यमे मी 
तरुण लगते थे ओौर अव जसे जरा अकस्मात्‌ आ गयी । पूरे चौदह वषं--एक पल 
(| एक कल्पक समान व्यतीतं हो, चौदह वषं कितने भारी होगे । श्रीराम वनमे ह ओर 
भरत नन्दिग्राममें तप कर रहे हैँ । नरेशकी चिन्ताका पार नहीं ओर इसीमें चतुर्दश 

बषं बीत गये । आज तो अन्तिम दिन है 1 


८३ 
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८४ प्रभु आवत 


श्रीरामके लौटनेका कोई सम्वाद अभी तक नहीं आया !* दक्षिण कोसलके चर 
भी कुछ बता नहीं सक्ते थे । दक्षिणारण्यमे जहां तक सम्भव धा, उन्टोने अपने 
सम्बादवाहक निक्त कर रते ये ; किन्तु कोई सम्बाद नहीं । 

श्रीरघुनाथ लकाम है । दशग्रीवसे युद्ध चल रहा है ।' अयोध्यासे यह समाचार 
अभी ही तो आया था ; किन्तु भरतका वह्‌ निए्चय "^... | 

अयोध्या चलना चाहिए ?' आज नहीं, आजसे तीन दिन पूवं ही यह प्रन उठा 
था राजसभामें ओर तभी निणंय कर॒ दिया था कुलगुरुने--्रतीक्षा करनी चाहिए ! 
श्रीरघुनाथके आ जाने पर हम चलेगे । इस अवसर पर भरत अपने अग्रजका सोल्लास 
स्वागत करे । अयोध्यामें अतिथि होना उसमे व्याघात बनेगा !' केवल चर गया 
अयोध्या किन्तु हृदय--वह्‌ तो अदुभूत दशामें है । कभी अयोध्या ओर कभी वन । 

(एक विमान गया आकाश मागंसे ! विशाल ज्योतिमंय विमान, जिसकी गत्तिके 
साथ मधुर संगीतके स्वर गुजते थे !* सीमान्त प्रदेशसे चर सम्वाद्‌ लेकर आया-- 
“विमान पर्याप्त नीचे होकर जा रहा था । वह दक्षिणसे आया ओर सीधे उत्तर 
गया है 1" | 

“यावणके समीप कूवेरका पृष्पक विमान है! अनुमान करनेमे समय नहीं 
लगा-'दशग्रीव पराजित हो गया समरमे तो विमान अब उसके विजेताकी सम्पत्ति 
स्वतः होगया ।" 

श्रीराम अवङ्य पृष्पकसे अयोध्या पहुंच रहे हैँ ! दक्षिण कोसलमे आशाकी 
ज्योति आयी । नरेशने तत्काल चर अवधकी ओर दौडाया । 

हम चलेगे ! अव हम अव्य श्रीरामके दशंन करेगे अयोध्यामे !' नरेश आज 
उमंगमे आगये--कल प्रातः प्रस्थान करेगे हम ओौर जव हम पहु्चेगे, अवधके चारों 


कमार एकत आ सकगे हमारे पास । अपने चारों दौहिवोंको हम एक साथ अपने 
उपहार अपित करेगे ।' 


दक्षिण कोसलमे प्रस्थानकी प्रस्तुति होने लगी । स्वयं नरेश उपहार साम्रीको 2 


संचय करानेमे लग गये । अयोध्या- इष अवसर प्र अयोध्या जानेका अमित 


 उत्लास-वणनमें नदीं आ सकता । 


"~. 





= 


| 
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॥ 
| 





 ‡ ७. महाराज सुमित्र- 


अयोध्या नरेण परम्परासे ही सम्राट रहे हैँ ओर इस सौमित्र देणको-मगधको-- 
^~ तो गौरवदै कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथने इसकी राजकन्या स्वीकार कौ । 
॥ श्रीरघुनाथ आरहेहै,जआरहे दह वे पृथ्वीके ही नहीं, सवके हृद्योके निविकल्प सच्राट 

ओौर वे सुमिव्रके दौदिव्र ह । क्या हुभा जो वे मेरी पत्री गुणावती (सुमिता) के पुत् 
्‌ नहीं है । कौशल्या भो तो मेरी पत्री ही है । अव जो रघुकुलके कुमारोमें कोई भेद 
। देखे, वह्‌ वज्रमूखं होगा । 





ककय-नरेशकी कुमारीको पता नहीं कँसे श्रम हो गया था । वेचारी कहींकी नहीं 
रही । अपने भ्रमका ही वह आखेट हो गयी । श्रीराम उसे बहुत सम्मान देते थे, 
अव भी देगे, किन्तु अपने जिस स्वगर्भजातको हासन दिलानेका लोभ उसमे जागा 


== = 


| | था, आणा नहीं कि वे भरत उसे अव जीवनमें "मां" कह सके । 
| भरतने तो पूरी आर्यजातिको धन्य कर दिया । उनके त्याग एवं उग्रतर तपकी 
| प्रशंसा करते मुनिगण थकते नहीं हँ । भरत जसा भाई--सूष्टिके लिए भव यह्‌ नित्य 
। ५ आकांक्षाका विषय हो गया । 
\ धन्य किया मृन्ञे मेरी पूत्रीने ओौर मेरे दौहिवोने मेरी कन्या वचपनसे गस्मीर 
रही है । उसे लोभन, चपलताने तो शवसे भी स्पशं नहीं किया था । सुना टै-- 
अयोध्याके राजसदनकी वही प्रारम्भे व्यवस्थापिका है । 

मेरे दौहिव्- मेरे दोनों दौहित्र अनुपम रहै । लक्ष्मणने रामका अनुगमन करके 
केवल अपनेको, अपनी जननीको ही घन्य नहीं किया, उनके कारण तो उनके मातामह 
का यह कुल भी कृताथ होगया ओर कृतार्थं किया इसे वत्स॒शतरुष्नने भी 1 भरतका 
हृद्‌ अनुगामी रहकर उन्होने ही चौदह वषके विषमकालमें अयोध्याके वियोग- 
व्याकरुलजनौको सम्हाला । 

जब वह दारुण समाचार मिला, भँ समञ्च नहीं पाता था कि क्या करू । कर भी 
क्या सकता था रँ ? अथोध्याके चारों कुमार मिथिला नरेशके जामाता हैँ । वे ज्ञानिधोके 
परमगुरु ओर उनके आचाय ब्रह्मषिगण मुकुटमणि योगी याज्ञवल्वयजी ही जब चित्रकूट 
तक जाकर कुद नहीं कर सके, मै कर भी क्या सकता था? प्रतीक्षाही करनी थी 
सज्ञे ! कितना दारुणकाल था यहं प्रतीक्षाका ? 


¢> 
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वस 


। मगध शास्व-निन्दित प्रदेश है । इसमें कुं दही स्थल जौ तीथं माने जाते हू 
= मौर जहाँ ऋषि-मूनि आश्रम बनाकर तप करना स्वीकार करते हैँ ; किन्तु अव मगधको-~ 
र विशेषतः इस सौमित्र प्रदेशको अपवित्र कहनेका साहस है किसीमें ? यह्‌ अयोध्याके > 
राजकुमारोके मातामहका प्रदेश है । 
मिथिलानरेशने तो मुक्ने अतिशय माग्यवान बना दिया दै । अयोध्यासे कोई 
मिथिला जायगा तो इस प्रदेशमे होकर ही तो जायगा ? मृह्े तो विना मगि अयोध्या 
ओर मिथिला दोनोके जनोके सत्कारका सौभाग्य स्वतः प्राप्त हो गया है । 
अव श्रीरघुनाथ कल अयोध्या लौट रहै हैँ । लौट ही रहे है, क्योकि भरत जैसे 
महातापसके निरुचयको अन्धथा करनेका साह्न सृष्टिकर्ता भी करें तो उनकी यहु 
सृष्टि टिक सकेगी ? 
। श्रीराम कल आ रहे है । उनके राज्याभिषेकके समथ सुमित्र उपहार तौ भेजेगा 
ही । अव अपनी पूत्रीको यहां आमन्त्रित करनेका अवसर नहीं रहा । उसने पतिके 
| साथ वितारोहण नहीं किथा, महि वशिष्ठकी मज्ञा ओर भरतका अनुरोध मानः 
लिया, यही बहुत हुआ, पर अव वह॒ अयोध्यासे बाहर जाना तो स्वीकार नहीं कर 
सकती । 4 
मेरी पुती नहीं भा सकती । यँ अपने दौहितसि भी आनेका आगग्रहुः वयौ करू" ? 
मेरा यह काम तो मियिला-नरेश' स्वतः करेगे --उतमुक होंगे करनके लिए 1 अपनी 
ृत्तियोको उन्हे मिथिला बुलाना तो है ही । उनकी पुतं मिथिला जायंगी तो चन्द 
लेने अथोव्याक राजकुमार नहीं जा्ेगे ? अन्ततः किधरसे जाय॑गे ? मूज्ञे तो उनके 
जातत ओर लोटते समय भी सत्कारका सुअवसर मिलना है । 
जाते समथ अयोव्याके कुमारको म कह दुगा कि उन्हे यहं समन्ञकर ही मिथिलासे 
चलना हं कि सौमिव देशका यह वृद्ध नरेष उनका मातामह है । यह वृद अव दीड्-तूप 
नहीं कर सकता । इसे अपने दहि तथा उनकी वधुओंका सत्कार करनेका अवसर 


८ चादिए । वहाँ से अयोध्या पहचनेकी त्वरा लेकर वे आयेगे तो वह्‌ सुनी नहीं 
जायगी । | 


2 केवल प्रतीक्षा करनी है कि महाराज विदेहं कव अपनी कल्याोको मिथिला. 
वुलाते हं । 3 


--6:-- 
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ह ८. महाराज जनक- 


अज चतुदश वपं पूणं हो गये श्रीरामक्रे वनगमनके 1' महा राजने जपने एकान्तं 
कक्षमे मानो अपने आपसे कटा--'इसका अथं है कि धुरोका संकट समाप्त होगया । 
ध्र्‌.तियोकी मर्यादा सुरक्षित हो गयी । गो.ब्राह्मणोकी विपत्ति पिदा हो चुकी ॥१ 

महाराज किकी गम्भीर चिन्तनमें मगन हैँ ।' मन्त्ीने प्रवेश किया । अभिवादनके 
अनन्तर जिज्ञासाकौ उन्होने "जन्मसे ही जिस कुलो विदेहत्व--विषय वैतृष्ण्य दाधमें 
प्राप्त होता है, उसके अधिपतिको कोई लौकिक चिन्ता क्षणाधंके लिए मी आकृष्ट नहीं 
कर सकती ।' 

मेरा मन कमी किसी वस्तुया व्यक्तिकी चिन्तामें नहीं लगा करता था, यहं 
सत्य है । स्वरूपानुमूति अखण्ड वनी नदीं रहती होगी किसीके मनिसमे- मेरे लिए 
यही समन्न पाना कठिन था ; किन्तु मन्तिप्रवर !“ महाराजने हृष्टि उटाक्रर देखा-- 
"जिस दिन धनुष यज्ञका समाचार पाकर महपि विश्वामित्र मिथिला पधारे ओर उनका 
स्वागत करने म आम्रोद्यानमें गथा, श्रीरामभद्रके श्रीमूखपर हृष्टि पड़ते ही मेरी 
अवस्था बदल गयी । उसी दिनत्ने मेरा चित्त उस नवदूर्वादल श्यामके चिन्तनमे लगा 
ओर लगा सो लगा रहं गया । स्वरूपानुमूति दूरकी वस्तु टौ गथी । 

महपि याज्ञवल्क्य कहते है--श्रीराम साक्षात्‌ परात्परतत््व हैँ ।' मन्तीने विना 
कोई आश्चयं प्रकट किये कटहा-- “व्यापक तत्त्व जव आनन्दघन होकर दृष्टि पथमे 
आजाय, चित्त उसमे लगा ही रहे, यही स्वाभाविक दै ।' 

"आज इस समय भी मैं उन्हीके सम्बन्धमे सोच रहा था ।' महाराजने बताया-- 
आज वनवासका अन्तिम दिवस है । इसक्रा अथं है कि सुरकायं सम्पूणं हो चुका ।' . 

(दशग्रीव श्रीरामके शरोसे देहत्याग कर उनमें लीन हो चुका होगा, इसमें सन्देहका 
कारण नहीं है ।' मन्त्रीने कहा-- धन्य होगथा वह नंकषेय ; किन्तु पुत्री भूमिजाको 
कितना कष्ट उठाना पडा... 5 

तीन निमि कुलक पवित्र कर दिषा !“ स्वभाव विरक्त, आत्मद्शी महाराजम 
मोह दोगा, यह सोचा ही नहीं जा सकता । उसके वनणमनने लोकको उज्ज्वल आदशं 
दिया ओर उसका कष्ट-उसका यह तप॒ ही तो विर्वकी विपत्तिको विनष्ट करनेमे 
समथ हुआ है ।' | 

"लंका बहत दुर है !' इस वार मन्त्ीके स्वरमे गाम्मीयं आया--श्रीराम भद्र यदि 
कल अयोध्या न पहुंच सके" “श्री भरतलाल को आरवासन प्राप्त होता यदि महाराज 
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५ र वहाँ पंच जति ।' मन्तीने कई दित पूवं सम्मति दी थी महाराजको कि अयोध्या 


चलना चाहिये । ह 
श्रीराम सत्य सङ्कल्प दै । उनकी इच्छाक। अवरोध कर सके, एेसी कोई शक्ति } 
त्रिभुवनमें नहीं । उन्होने चित्रकूटमे भरतको वचन दिया हम सवके सम्मुख कि अवधि 
 समप्तहोते ही वे अथोव्धा पैग" मह।राजने शन्त स्वर मे कहा-- कोद स्थिति 
। रामके वचनोको अत्यथा कर दे सकेगी, देक्ी आशंका क्यों मन्विश्र्ठ ?2 हम 
राज्याभिबेक के अवसर पर अयोध्या चलेगे !' न 
- ; “इस उल्लासमे सम्मिलित होनेका सोभाग्य मिलता ]' इस वार मन्तिश्चष्ठने 
अपनी अभिलाषा स्पष्ट प्रकटकी 1 
न इस उत्कण्ठाको समञ्च सक्ता हुं ।* महाराजका स्वर शान्त रहा--"किन्तु 
वित्रकूट जाकर मैने जो भूल की, वही मूल फिर करनेका साहस मृक्षमे नदीं दै ।' १. 
ह “भूल ?" मन्त्रीकी समञ्ञमे कु नहीं आया । वे देखते रह गये महाराजके मुखकौ 
 ओर। 
श्रीराम ओर लक्ष्मण वनसे लौट र्दे है! उनके शरीर पर, उनके नवनीत # 
 शुकमार श्रीङ्ख पर वल्कल होगा या मृगचमं ! उनके स्निग्ध कुच्चित केश- -अव वे" ~ 
जटाजूटी होगे ओर मरत तपः कृश, जटाधारी, वल्कलम्बर ही तो होगे वे । चित्रकूटमें 
श्रीरामको इस वेशे मने देख ओर- नही, मन्विशर ष्ठ ! मै उन दूर्वादल श्यामको पुनः 
इस वेशम नहीं देल सक्‌गा ।' 
महाराजका निणंय समुचित है ।' मन्तरीको अपनी भूल ज्ञात होगयी--'चिवरकूटमे 
। जब पत्री सीताने मृञ्े प्रणाम किथा--हृदथ विदीणं होगप्रा वह्‌ वेश देखकर ॥' ( 
किन्तु कन्याको उस वेशम दे बकर मै पुलकित हो उठा था ।' महाराजका स्वर्‌ 
अद्र हुने धरा-कुमारीको तापस वेशम देखा ओर लगा धन्य हौ गया आज 
जनक ॥“ 
। “हम श्रीरामको अव सम्राटके वेशम ही देखेंगे, जब उनके वामाङ्खमें वैदेही 
 साग्राज्ञीके रूपमे आसीन होंगी ।' मन्त्रके स्वरम पुनः उल्लास आया--अव अधिक 
दिन कहां है उत्त अवसरके लिए मी ।' ए 
।  भहषि याज्ञवल्कय पार रहे हँ ॥ दौवारिकनै सुचना दी । महाराज तत्काल उठ-+ ~ ` 
खड़े हए उत अमित तेजा महायोगीका अभिनन्दन करने । 
† 1 च ्- 
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३६. मषिं याज्ञवस्क्य ५ 


“राजन्‌ ! श्रीराम मद्रके वनवासके चतुरश वपं आज पूणं हो रहे दै ।* अयर्धदि । 
स्वीकार करके आपन पर वैठते ही उन योगाचार्थ ज्ञानि्ोकी परिषदके परमाध्यक्षने | 
कटा--"कल मिथिला महोत्सव मनाथेगी अपने श्रिय सम्राटके वनसे राजवानी लौटने ` | 
एवं दशग्रीव-विजयके उपलक्षये 1' 

गौर वण, प्रलम्बवाहु, विशाल अरूणाभ नेत्र, उन्नत तेजोदीप्त माल, कपिर जटा- 
कलाप, सर्वाङ्खं जेमे सुनिपण करोसे सावधानी पूरवेक निमित हआयथा । .योगाचायं का न 
ध्री भग इतना सुगलित, इतना मृदल, इतना अरूणाभ--मूतिमान तप एवं सौकूमाय ने 
जसे एकत्व प्राप्त करलिया हो 1 

“जेसी आज्ञा !' महाराज जनकके लिए कोई विकल्प कहाँ सम्मव था । उन तो 
आश्वासन प्राप्त हो गया-श्रीरामभद्र कल अयोध्या लौट ही रहे द । महविकी वाणी 
मिध्याका स्पणं तो कर नहीं सकती । 

“आत्मानुमूति अनरकी वस्तु दै ओर उसे प्रदान नहीं किया जा सकता । £ 
महिका गम्भीर स्वर आद्र हो चला, “किन्तु वह गुरु नदी, वह रक्षक नहीं ओर 
वह्‌ स्वजन नहीं जो अपने अधित, अपने पर तिभर एवं अपने आत्मीयको वत्रयताप- 
के विषम वाडवसे वचा नहीं लेता ।" 

महाराज एवं मह्‌।मन्त्रीने मस्तक ज्ञ्‌का लिया । महोत्सवके आदेशके साथ इस 
उपदेशका समन्वय वे स ,ज्ञ सके या नहीं यहु अनुपान करनेकी आवश्यकता नहीं 
है ¦ महिने स्वयः स्पष्ट किया - "महोत्सव केवल महोत्सव नहीं होगा, वह श्रीरामका 
स्मरण करवेगा सम्पूणं जनपदको ओर श्रीरामका स्मरण-महादेवता मृत्यु 
भी वहां मस्तक ही ज्लकाते दै ।' 

महामन्त्ीके नेत्र एक वार उठे महषिकौ ओर । उन्होने कुच कहा नहीं । श्रीराम 
परमतत्त्व दँ, यह उन्होने अनेक वार महषिसे सुना दै । प्ररनको कोई कारण नहीं 
था ओर उनकी दष्टिमे कोई प्रश्न था भी नहीं 1 ५ 

'ुष्ट-शमन, धमं -स्थापन, मर्यादा-रक्षण- ये एसे कायः नहीं है कि सवं समरथका 
संकल्य इन्हे सम्पन्न न कर सके । भवतारका प्रयोजन ये नहीं बन सकते ।' महि । 








प्रभु आवतं 


गये - अपनी लीला मत्य लोकमें वे इसलिए व्यक्त करते है कि उनका स्मरण, 
कीर्तन एवं परस्परानुकथन उन प्रणौको पवित्र करे, जिन्हं प्रतिभाका पुनीत 
प्राप्तं नहीं 1 जिनकी प्रज्ञा तत्तवानुशौलनके योग्य नहीं हो सकी दहै। 
शणा-वरूराणालयके वे मी अपने हैँ ओर वहं उन्हँ अपने अंकमें लेने ही धरा पर आता 
उसका नाम, उसका भुवन-मोहन रूप, उसके दिभ्य चरित्र-ये उसके वटे हृए 
है । प्राणीको इन तक पहुंचा देना, विश्वात्माकी इससे सम्पूणं सेवा ओर कुछ 
हीं हो सकती । हमारा महोत्सव--श्रीरामका अगमनोत्सव, यह्‌ लोक-भगल 
महोत्सव तो होगा ही, हारी अर्चा भी होगौ अपने सम्राटके प्रति ।' 
महाराज समूत्सुक है--अभिवेकके अनन्तर ही सम्राट अपने अनुजोके साथ 
मिथिला पधार, यह अमन्तण देनेके लिए !* महामन्त्रीने निवेदन किया धरानन्दिनी 
उनकी अनुजाओसे मिलनेको महारानीका अन्तर आकुल है ॥' यहं कुलगुरुख 
र्थता थी कि वे सा आमन्त्रण देनेकी अनुमति प्रदान करं ओर यदि आवश्यक 
विशेष निर्देश भी । 


श्रीरामते अभीप्यु प्राणोंकी पुकार अनसुनी करना सीखा नहीं दै ' महपिका स्वरं 


जगोपरूजन महोटसवकर प्रधान अ ग रहैगे । नगरकी सञ्जा तो होगी ही । 
ऋषियोके साथ एक विशाल सत्त प्रारम्म करने जा रहे है । 


भुव ¡ पवित्र होता दै श्रीरामके स्मरणसे ।' महपिने महोत्सवके उददेष्यकी पूनः 
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४०. महूरराना सुनयना- 

(मेरी वच्चियां !' आज यह्‌ प्रथम अवसर नहीं है । महारानी सनयनाके नेतर 
उसी दिनने निश्चर्‌ वन गये रहै, जित दिन उन्होने सुना कि उनकी पत्री वल्कल धारणं 
करके अपने आराध्यरका अनुगमन करते वन चली गधी हैँ ओौर जव चित्रकटमे अपनी 

ह दयनिधि कौ तपस्विनी वेणमें देखा उन्टोने--उन पर क्या वीती, आप ब्नुमानं 
कर॒ सक्ते । लंकाका दुर्धषं राक्षस जानकीको हरण कर लेगया, इस सनाचारने 
तो उन्हं विक्षिप्त ही वना दिया था। 

वैरी सुमनदल सुकृमार वालिका ओर वह निसर्गक्र.र राक्षसियोके मध्य ।' 
वेदनाका यदि एक ही हतु होता ; किन्तु वह जन्मसे स्वाभिमानिनी उर्मिला उसने 
जानाही नहींथाकि शोक क्या होता दै ओर अव वह्‌ राजसदनमें ही तपिपरी होगी 
ट 1' माण्डवी तथा श्र.तिकीतिकौ वेदना ओर कोई समन्नेया न समन्ञ, मातासे वहं 
कहां छिपी थी । इतनी पीड़ा--अपनी प्रत्येक सन्तानकी पीडा माता-पित।के पास 
पहुचकर एकत्र होजाया करती हैँ । माता सुनयनाकौ व्यथा--उनके स्वामी ज्ञानियोके 
मी गुरुहै' वे मोहातीत, नित्य निधिकार महाराज विदेहकौ भार्या हे, यह्‌ ठक 
जननीका यही आधार तो उनके जीवनको किसी प्रकार बचाये है, किन्तु वे जननी हँ 
वात्सल्य कहां किसी वोधसे वाधित होता दै । 

“मेरी वच्चिर्यां ।' एक-एक दन जिमे णत-शत कल्प प्रतीत होता हो, उसकी 
गणनामें बल तो सम्भव नहीं है--आज अन्तिम दिन है श्रौरोमभद्रके वनवासका | 


= 


रावण सुरासुर अजेय दहै ओर उससे संग्राम चल रहा था। यहाँ अयोध्यामें 


` ररत“. ॥॥ 


` "कल प्रातः महोत्सव मना्वेगे महारानी !* महाराज जनकने अन्तःपुरमे प्रवेशं 
करते हए कहा-महर्षिने--अपने गहायोगेख्वर कुलगुरते आदेश दिया है कि 





श्रीरामभद्रकौ विजय, एवं प्रत्याव्तन-महोत्सवको कल मिथला मनारेगी ।“ र 
'विधातासे वर प्राप्त, अमरप्राथ असुरेखवर दशग्रीवसे वत्स रामभद्रका संग्राम..." 3 
महारानी चौक पड़ी थीं। उन्होने जो कुछ सुना था, सहसा उस पर कोई क्से 
विइवास कर लेता 1 
समाप्त हो गथा वह्‌ संग्राम । दशग्रीवके वरदान उसे वचा नहीं सक्ते थे। 
श्रीरामभद्रसे शत्रुता करके कोई सुरक्षा किंसीको कहीं किसके द्रारा-किसीके ज 
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९२ प्रभु आवत 


वरदान या साक्षात साहाय्यके द्वारा भी प्राप्त होनी सम्भव नहीं । सौ चुका सदाको 
दशग्रीव समर भूमिमे श्रीरामके शरोका स्पशं प्राप्त कर ।'. महाराजने इस वार 
उल्लाप भरे स्वरमें पुरा स्पष्टीकरण किथा । 


“सत्य ही ? समाचार मिला मिथिलाम ? महारानीका वर्षसि म्लानमुख आज 
कान्तिमान हृआ-'अयोध्यासे चर आथा ? कहाँ है वह ?' 

चर आवेग" मह्‌ राजक मुखपर स्मित आगा ; "किन्तु उसे आनेमे समय लगेगा । 
कुलगुहकी सवंज्ञता चरकी अपेक्षा नहीं करती ओर स्वयं वे पधारे थे राजसदन यह्‌ 
सम्बाद देनेका अनुग्रह करने !' 

स्वयं कुलगुरुने कहा है ? महा रानीके नेत्र आज आनन्दाश्रसे प्रपुरित हए । 
शोकके उष्णाश्र. ओने जिन विशाल हगोको चौदह वषं सन्तप्त किया धा, सुशीतल 
होगये वे उल्लासके अमृत सीकरोंसे । श्रद्धाके आवेगसे वहीं महारानीका मस्तक 
कुलगुरुके निमित्त मुमि पर जा लगा । दो क्षण उनके कण्ठसे कोई शब्द नहीं निकला । 

उन अमित तेज भाचायंने अदेश दिगा है महाराजने सोल्लास सुनाया-- 
मिथिला प्रात कालसे महोत्सव मनाये । वे स्वयं विशेष सत्र करनेकी आतुरतामें थे । 
अन्तःपुरमें इसीसे पधारनेका अनुरोध भी मै नहीं कर सका ।' 

“मुञ्चे अपनी कन्याओके लिए उपहार भेजने हैँ !' महारानी खडी हुई -- उन 
दुःखिनियोको पूरे चौदह वषं अपने पितृ-गहमे कु मिला नहीं जौर वे इतनी हटी है 


सवक सब वार-बार वुलाने पर भी उनमे-से एकने भी तो यहाँ आना स्वीकार 





नहीं किया । कोई दो दिनको भी तो नहीं आयी । महारानियों एवं अवधके कुलगुरूकी 
अनुमति-किन्तु वे स्वयं ही न आना चाहं तो अनुमतिका क्या उपयोग ?' 


(अव महारानीको यह्‌ उपालम्भ देनेका अवसर नहीं प्राप्त होगा । अववे चारौ 


ही एक साथ प्रथम आह्वान पर आ जाय गी । अपनी अग्रजाको वनमें छोड उनमें कोई 
अकेली नहीं आयी--उचित ही आग्रह तो था उनका ।' महाराज प्रसन्न थे ओर 
महारानीमें भी उपालम्म नहीं, स्नेह उमड़ा पड़ रहा था । 


मै उन सबको वृलाऊगी ! श्रीरामके राज्याभिषेकमे आप अयोध्या पधार । 
उन सवको साथ ले आश्ये !* महारानीने बात पुरी कर दी--अवधके चारों कुमार 
उन्हे लेने स्वयं मिथिला आवेगे, तव वे यहि जा्य॑गी ।' 
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मार्‌ लक्ष्मीनिधि- 

सम्राटको मिविलाङी मोरते जो उपहार अग्रित होगा, हमारे अनुरूप हीना 
चाहिए उसे ।' कुमार लक्ष्मीनिधिश-श्रीवैदेरीके वे अग्रजे तो आजसे नहीं, इधर 
बहुत दिनोसे व्यस्त दँ । सम्राट--किन्तु यह्‌ सम्राटको ही उपहार अपित करनेकरी 
बात कहाँ है । अवधके सम्राट केवल सम्राट तो नही, एेसा कौन ठै जो उन्हें अपना 
सुहृद न पाता हो ओौर मिधिलाके तो वे अपने हैं। 

“तुम्हारे सम्राट अभी तो वनमें हैँ | अनेक वार माताने कहा--“उन्हं लौटने तो 
दो । मिथिलामें जो वु है, वह्‌ उनका ही तो है ॥' 

धेतो लौटेगे ही' कुमारको इसकी चिन्ता नहीं, चिन्ता द्री ही है--“उनके 
योग्य वस्तु भी तो हौ हमारे पास । अपने सम्राटको हम वेर तो देगे नहीं ।' 

"सुना है वेर उन्हे बहुत प्रिय है" एक दिन कुमारकी पत्नीने हंसकर कठा था-- 
“मीलनीके जूढे वेर वनमे खा लिये उन्दने, यह बात कुलगुरसे कोई महपि अगस्त्यके 
आश्वमवासी कह गये हैँ ।* परिहासके अपने अधिकारका यह्‌ समुचित उपयोग था 1 

धवे परमोदार ! उनका अनुग्रह तो रिक्त हस्त जाकर भी प्ुरादहीपायाजा 
सकता ह ।' अपार अनुराग है मिथिलाके राजकुमारका अपने सम्राटके प्रति-- किन्तु 
हमे तो अपने गौरवका भी विचार करना है ॥' 

~ कठिनाई यह है कि कुमारको कोड वस्तु उपयुक्त नहीं जान पड़ती--'इनका ठेर 
है अयौध्यामें ! वे अलभ्य मणियां उठत हैँ कोषागारे पहुंचकर ओर फिर फक देते 
है उपेक्षातते । 'अयोध्याके श्यामकर्ण' अपनी अश्वशालाका कोई अङव या गजशालाका 
कोई इवेतगज उनकी हष्टिमें ठीक नहीं उतरता । 

"आज श्रीरामभद्रके वनवासका अन्तिम दिन है ॥ महाराजने उन्हे राजसदनमें 
बुलाकर आदेश दिया है--"कल मिथिला उनके प्रत्यावतंनके उपलक्षमे महोत्सवः 
मनाये ।' 

कुमारका अव परी राति थिरकता र्हा है । उन्होने स्वयं सम्पूणं साज-सजञ्जा, 
उत्सव व्परवस्था, यज्ञ-पंडपादिक्षा निर्माण अपने निरीक्षणमे कराया है । रात्रि भर 


% इनका दु्तरा नाम कुशध्वज दै । --भागवत &.१३.१६ 
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आयोजनमे अत्यन्त व्यस्त रहे है, किन्तु उनकी चिन्ता--वह कहां उन्हे छोड्तौी 
“सम्राट कल अयोध्या पहुंच रहे हैँ । उनके अभ्िषेकका समय समीप आगया जार 


वह तो जायगा ही ।' आज कुमार इतने व्यस्त थे कि परिहास ग्रहण करना 
के लिए शक्य नहीं था--वह्‌ तो प्रतिवषं जाता है। कुछ विशेष न एकत्र हज 
मै प्राना करूगा--'लक्ष्मीनिचि स्वयं अपनेको अपितः करता है 1 

जसे आप अव तक उनके नहीं है ।' युवाराज्ञी किचित हंसी--'चलिये मिधिलामे 
स्वतन्त्र जन तो निकले । महाराज तो कहते है कि उन्होने आयरोद्यानमें देखा 
धके कुमारोको भौर उनके होगये ।' 

 शवातःतो तुम्हारी ही सत्य है ॥ कुमारे भाव-पूवंक अर्घाङ्धिनीकी ओर देखा -- 
किन्तु सेवकंकौ सेवा यही तो है कि स्वामीकी वस्तु उनकी सेवामें उपस्थित कर दे ।* 

, आप जो कुछ ले जायेंगे, अत्यन्त प्रिथ होगा वह्‌ आपके सम्राटको ।' इस वार 
किल कण्ठ गम्भीर होगया--' आपको अपना सन्तोष प्राप्त करना है, किन्तु 
भी न होगा । एेसी कोई वस्तु--कोई उत्तम वस्तु विधाताकी सृष्टिमे बनी नहीं 







८८  'पितृनरण कहते हँ, वे पधारेगे ।' कुमार सोल्लास कह गये--े अपनी बहिनोको 
ताथ लाऊगा ओर उन्हें अयोव्या लेजाने उन्हं आना ही है । तुम्हे उनके सत्कारका 


रम्भे ही मिथिलाक राजसदनके ऊपरसे महोत्सव प्रारम्म करनेकी 
खनाद दिशाओंको निनादित करने लगा । 












४ 
॑ 


€ 
४२. वहन शान्ता- 

मै ऋषि पत्नी हँ । सामान्यजनोके समान मेरे मनमे मोह आवे, यह मेरे लिए 
अत्यन्त जशाभन टे । मेरे मनमें मोद कभी आया भी नहीं । श्ैशवमें ही पिताने मृ 
अङ्ग नरेशकोदे दिया । मँ तो अङ्गदेशको ही पितृस्थान जानती हं । महाराज 
रामपाद एवं उनकौ महारानी ही मेरे माता-पिता है । मेरे स्वामी ऋषियोभे भी 
सम्मानित रँ जौर वे मेरे पिव्रगृह ही अधिक रहते हँ । इतने प्रर भी मेरे मनमें तो 
पिता-माताका मोह्‌ भी कभी नहीं माया । 

अपने स्वामीके साथमे अयोध्या गयी थी जव चक्रवती सम्राटने अश्वमेध यज्ञ किया 
था । कितना सम्मान, कितना सत्कार हमा था हमारा अयोध्यामें । मेरे लिए यही 
जानना कठिन हो गया था कि चक्रवर्ती सम्राटकी महारानियोमें मेरी जननी कौन-सी 
टं । सवका ही तो वात्सल्य उमड़ पडा था मेरे प्रति । 

सौमित्त देशसे अङ्णकी सीधा मिलती ह । अनेकं वार महाराज सुमित्रने सन्देश 
भेजे, उनके उपहार तो आते ही रहते हँ । स्वयं वे अपनी इस दौहित्रीको ले जाने आए 
किन्तु मेरे मनमें ही ठेसी कोई उमंग नहीं उठती । मने उन्हें निराश किया-- ६। 
आप क्षमा कर । मुज्ञ तपोवन त्रिय लगता है । राजसदनमे मुञ्ञ कारावद्ध हो जाने 
जंसी विवशता लगा करती है । 

मेरे स्वामीने ही अयोध्यामें पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया था । उस यज्ञे अग्निदेवने स्वयं 
प्रकट होकर चक्रवर्तीं महाराजको पायस प्रदान किया था। उस पायसके प्राशनसे 

वामे चार राजकुमार क्या प्रकट हुए, मेरे मनमे पता नहीं काका दवा मोहं प्रकट 

गया । वे चारों मेरे माई हँ-पररे स्नेह माजन छोटे माई । मै मनको कितना भी 

समञ्ञाती ह" रोकती हं किन्तु मेरा स्नेह मानता नहीं है । मेरे मतमे उनका ही चिन्तन 
चलता रहता है । 

मेने स्वामीसे अपनी दुबंलता निवेदनकी, किन्तुवे तो उस पर विजय पानेका 
कोई साधन निदिष्ट कृरनेके स्थान पर मेरी ही प्रशंसा करने लगे--(तुम धन्य हो । 


=> त अयोध्याके राजकूमारोमें तो जन्म-जन्मका तपःपूत मनभी अत्यन्त कठिनाईसे किञ्चित 


लग पाता है। 
स्वामी कहते ह-नवदूर्वादल श्याम श्रीराम साक्षात्‌ „ पुरूष रहै । उ 
#- लगना प्राणीका परम सौभाग्य दै ।' 
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परात्पर पुरूष होगे श्रीराम । मेँ स्वामीके वचनो पर अविश्वास नहीं कर सकती, 
[तित मञ्चे तो वे ओर उनके तीनों अनुज अपने स्नेह--भाजन ही लगते हैँ । मेरे छोटे 
भाई्टंवे। 

मजे क्रोध तो नहीं आया धा, किन्तु वितृष्णा हो गयी धी अयोध्यासे, अयोध्याके 
चक्रवर्ती सम्राटसे । मुञ्ञे लगता था किरम उनकी पुत्री नहीं रही, अङ्गनरेशकी पत्री 
बनी, यह अच्छा हुभा । जो श्रीराम जसे कुमारको वन दे दे, उनकी पूत्री होनेमे कोई 
गौरव नहीं । मुज्ञे उनकी महारानी कंकेयीसे ही नहीं, सव महारानियोसे ओर रधचुकूल 
गुरु महषि वशिष्ठ तकसे वितृष्णा हो गयी । वहां कोई एसा क्यों नहीं है कि कैकेयीको 
शाप दे देता ? कोई उस अन्ध हटी रानीको निवेध करनमे क्यों समथं नहीं हुमा ? 
श्रीराम वनसे गये श्रीजानकीके साथ ओौर उनके साथ गये लक्ष्मण । मृजे श्रीरामसे 
अधिक गदं है लक्ष्मण पर । वे मेरे सहोदर अनुज सूना वनम चतुदश वषे वे निराहार 
अनिद्र अ्रजकी सेवामें तत्पर रे । उनका तप ओौर नन्दिग्रामे भरतका लोकोत्तर 
तप-मूञ्चे अयन्त गौरवका अनुभव होता है कि मँ एेसे मार्ईूयोकौ अग्रजा हं । 

स्वामी विभोर हो उस्ते है श्रीराम या सरतको चर्चा करते समय । वे पता नहीं 
कितनी वाते कह जाते है । श्रीरामने लोककण्टक रावणको शमित करनेके लिए ही यह्‌ 
सव लीलाकी है 1" 

कुछ भी हो, रावण मारा जा चुका । ऋषि-मुनियोंका ओर सुरोका वह संकट 
समाप्त हो गया । कल श्रीराम अयोघव्या आवेगे । आवेगे उनके साथ लक्ष्मण ओर भरतके 
दीधंकालीन तपका उद्यापन होगा 1 अव मेरे मनमे इस अवप्तर पर अयोध्या पर्हुचनेका 
प्रबल मोह जाग उठा है । मुञ्च ऋषि-पत्नीके लिए यह्‌ मोह उचित रहै? मेरे मनमेतो 
कभी किसी नगरमे जानकी इच्छा नहीं हई । मुदे तो नगरोके कोलाहलसे सदा अरुचि 
। रही है । नँ तपोवनमें सुख मानने वाली ओर अयोध्या तो कल कोलाहलपूणं होगी । 
। अयोध्याके सव सम्बन्धी पहुचेगे वहां । एेसे समय अयोध्या पहुंचनेको मेरी यह्‌ उत्कण्ठा ? 
| स्वामी सुनकर हसते है । वे न मेरी भत्संना करते अओौर न मृञ्ञे साधन बतलाते । 
वै तो उल्टे मेरे साथ अयोध्या चलनेको प्रस्तुत हो गए ै-"किपी ऋषिको किष्ी नरेशके 
समीप जानेमें भआमन््रणकी अपेक्षा नहीं होती । अयोध्या तो तुम्हारा पितरह है। 
 श्रीरामके राज्यभिषिकंके समय आशीर्वाद देने उपध्थित रहनेका उत्साह मेरे मनमे कम 
नहीं है । मै एकाकी तो वहां जाऊ गा नहीं ।' 
स्वामी जाना चाहते द तो मेरी उत्कण्ठा अनुचित नहीं दै । अयोध्या जाना है 
मज । अपने छटे माइयोसे मिलनेकी तीव्रतम उत्कण्ठा मेरे हृदयमे जाग उटी है । 
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| ३. ब्रह्यषि विश्चागित्र- 


"वत्स रामभप्रके वनवासकौ अवधि आज पूणं हो जायगी !' प्रातः कालीन हवन 
वेदी पर ही हवनीय कृत्य समाप्त करके महिने आश्रम वासियोको सूचना दी--जाज 
अध्यापनका अनध्याय रहेगा । हम सव स्वस्ति कामना करेगे अयोध्याके नवीन 
सम्राटके सकुशल शुभागमनके निमित्त !' 

'्रीचरण यदि अयोध्या नहीं जाते ह ।' एक वयस्क अन्तेवासीने कटा--तव हमें 
सम्राटका आशध्रममें ही स्वागत करनेकी प्रस्तुति करनी चाहिए ।' 

वात स्पष्ट धी । महपि विश्वामित्र यदि राज्याभिषेकके सुअवसर पर आशीर्वाद 
देने अवध नहीं पधारते, उनके युभोम्य रिष्य मर्यादा पुरषोत्तम आश्रम आये विना रह्‌ 
नदीं सकते । 

अपने गवते ही रामभद्रने हमारे संरक्षणका कायं प्रारम्म कर दिया था। 
इस आश्रमम ही उनका असुर-शमन एवं सुर-मुनि रक्षण प्रारम्भ हुआ ।' महषिके 
स्वरमें स्नेहा तिरेक व्यक्त हुजा--अव वह्‌ कार्यं ॑सम्पूणं होगया । दीघं वनवासे 
श्रान्त वत्सको विश्चाम मिलना चाहिए । अमिषेकके अनन्तर तत्काल सम्राटको तपोवन 
आनको विवश करना उचित नदीं हो सकता ओर विडवामित्रको अयोध्या जानेके लिए 
आमन्वणकी आवश्यकता तो कमी नदीं हुई 1" 

“श्रीचरणोंके साथ अभिषेक समारोहे सम्मिलित होनेका सौभाग्यः“ ॥ 
सभी उत्सुक थे साथ चलनेको ; किन्तु पूषठने वालेको भी यह कहनेमे संकोच हुआ । 
महपि स्वथं निर्णय करे कि अधिकार किनका टै इस श्रोयको प्राप्त करनेका ॥ 

(अयोध्याके सम्राटका आतिथ्य कभी सामान्य नहीं रहा ओर रामभद्रके प्रसादकी 
` प्राप्ति तो सुरोके भी स्पृहाकी घस्तु है ।' महषिने सुप्रसन्न स्वरम कदा--उनकी श्रद्धा 
संवलित सेवा साधनमें सहायक होती है । उतके स्मरणसे विषघ्न स्वतः विघटित होजाति 
दै । अतः इष अवसरका लाभ सवको ही प्राप्त करना चाहिए ॥' 


समस्त भाश्रमवासी-अन्तेवासियोकी बात छोड़ दीजिये, मुनिगण तक उल्लसित हो 
उठे ओर उन्होने भी महषिके श्रीचरणोमं कृतज्ञता पूवक मस्तक रख दिया । 
>< >< >€ 
(वत्स रामभद्र अभीतक अयोध्या नहीं पहुचे ?' कलका निश्चय क्रियान्वितं 
होगा या नहीं; इस सम्बन्धमे सन्देहकी कोई बत नहीं थी 1 यातताकौ प्रस्तुति हो चुकी 
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शी प्रातःकृत्यकौ समाप्िके पश्चात्‌ महषिते एक वार देखा चारों ओर ओर जसे ~ ४ 
अपते आपसे ही कह रहे हो-“आज सायंकाल तक उन्हें पहुंच दही जानादै)' 

। यात्र प्रारम्भ हो गयी । मघ्याह्व स्नान सम्पन्न हमा सिद्धाश्रमसे पर्यप्ि अगे 

ह ५ भ धः त 

§ आकर भगवती जाह्ववीकी निमंल धारामें ही । मध्याह्लं इत्यक मलय ही लगभग 

सबके सव एक साथ चौक पड़ । 


व 


"वत्स रामभद्र अयोध्या परहैच गये !' सन्ध्या समाप्त करके महिने सानन्द कटा । 
अव तक सभी अपने चारों ओर आश्चर्यसे देख रद थे । 

अचानक अन्तरम आनम्द उमड़ा पड़ता था । गगन सहसा निल हौगया धा । 
वायु एवं सुरसरिके प्रवाहमे एक विचित्र सुख स्पशं आगया । वृक्षो एवं लताओमें ही = 
नही, धरित्री नन्दं तृणं तकमे नवाड्कुर एवं पुष्प एक साथ प्रकट हए । पक्षियोका 
कलरव तथा भृ गोका गुञ्जार कुछ अलौकिक माधुरी-मण्डित होगया । 


किसीको भी चमत्कृत कर देके लिए प्रकृतिका यह्‌ परिवतंन पर्याप्त था ; किन्तु 3 

यहां तो लगता था कि गगन सामकी सस्वर व्वनि, जयनाद एवं संगीतसे गज उठा 

है । यद्यपि प्रत्यक्ष कुछ नहीं सुनायी पड़ता था ; किन्तु वह्‌ भगरृत ध्वति-अपूवं अज्ञात 
ध मञ्जु कोलाहल ओर उसे अज्ञात मले कहे, वायुम जो दिव्य सुरमि फूट पड़ी थी-यह्‌ 
 , सुरभितो धराके पुष्पोकी तहीं दै 1 
श्रीरामभद्र अयोध्या पहुंच गये !' यह सन्देश जसे तृण-तृण, अणु-अणु दे रहा धा । 
साथ आये अग्निकुण्डोमे निर्मल लपटें उठ रही थी, यद्यपि अभी उनमें समिधाये पड़ी 
ही नहीं थीं । जल, स्थल, गगन- सर्वत्र उत्सव, उल्लास, उमङ्क उमड़ी पड़ रदी थी । । 
अयोध्याके नवीन सप्राट अपनी राजधानीमें पहुंच चुके थे । 





ठ “वत्स रामभद्र अयोध्या पहुच गये !' महिका स्वर गद्‌-गद्‌ कण्ठसे निकला था । 

¢ उनका शरीर रोमांचित होउठा था । आज वहीं जलमे ही उन्होने जव अपने श्रिय 
शिष्यके लिए स्वस्ति पाठ प्रारम्भ किया, उनके साथ पाठ करने वाले नवीनतम 
ट ब्रह्मचारियों के कण्ठे भौ परावाणी फूट निकली थी 1 


र न= 0 ~~ 
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५ ४४. महपि भरद्रान- 


आचार्यं चरण अयोध्या पधारेगे महाराजके राज्याभिषेक समारोहे ? एक 
ब्रह्मचारीने महिके चरणोंमे मस्तक शरुकाया-'आप्त पुरुषोंसे सुना है, शासकके सम्भव 
भी रिक्त-हृश्त जाना अशिष्टता है 1" 


पूष्यक अभी ही प्रभागसे गगनम गया था । यद्यपि अव उसका कोई आमास 
अम्बरमें दृष्टि पथमे नहीं था ; किन्तु अभी तक महर्षि भरद्वाज तथा सभी उपस्थित 
जन उपर ही देल रदे थे। अव भी नेत्र जैसे उस विमानको देख लेना चाहतेथे जो 
उनकी वह्‌ अलभ्य नीलनिधि लिये जारहा था। 

'राज्याभियेकके समय नहीं वत्स !' महपिने अव अपने उस शि्यकौ ओर देवा 
वे समञ्च गयेये कि इस सेवापदु छात्रने उनको केवल सचेत करनेकी, उनकी 
अन्यमनस्कता निवृत्त करनेकी एक युक्ति निकाली है । (हम केवल जाज यहां ह । कल 
प्रातः प्रस्थान करेगे अयोध्याकी ओर । आज भी इसनिए कि याघ्नाके पूवं आश्रम 
व्यवस्थां निर्चित करनी है । महपि वशिष्ठका आतिथ्य हमें पावन ही करेगा ।* 

महपिकके चरणोमे हम समिच एवं युमनाज्जलि लेकर प्रणिपात कर सकते है 
ब्रहमचारीने देखा कि उसके प्रश्ने आचायं सम्भवतः विस्मृत होगये । “मागमे सरलतासे 
हम इन्हे चन कर लेगे ; किन्तु सम्राटके लिए ५ 

"बराह्मण अकिञ्चन होता है । वह केवल आशीर्वाद देता है करोमे पुष्प लेकर 1" 
महपिने सस्नेह देखा अपने भ्रिय अन्तेवासीकी ओर--क्षत्निय होनेके कारण तुम्हारे 
चित्तम सम्राट को उपहार निवेदित करनकौ आकांक्षा उठना स्वामाविक दै; किन्तु 
यह सार्थक होगी जव तुम शिक्षा समाप्त करके पिताके यहाँ पर्हुचोगे । सम्राध्की 
सेवा तुम्हारा स्वत्व है, उपे मगना नहीं पड़गा तुम्हे । ब्रह्मचारी भी आशीर्वाद ही 
देता है नरेश को । केवल आचाय अथवा आचायेके गुरुजनोके सम्मुख समित्पाणि, 
सुमनाञ्जलि हस्त उपस्थित होना पडता हे ।' 

प्तवीन सम्राट श्रीचरणोके स्नेह भाजन दँ ।' वटु अभी आश्वस्त नहीं हुमा था ॥ 
मर्यादा भले न हो आवश्यक नहीं है इसीलिए क्या महषि अपने प्रिय सम्राटको कोई 


&& 





(क 





व प्रभु आवत 


अलभ्य उपहार आशीर्वाद रूपमे नहीं देगे ? श्रीभरतलालका स्वागत जिस प्रकार 


महिने किया था, ब्रह्मचारी आश्रममें ही था उस समय, जौ संकल्पमातरसे सृुरदु्लभ. 


वैभवका क्षणार्धं सृजन कर सकते है, वे चिन्तामणि, सुरद्रम कोई भी अति मानव 
उपहार सहज ही तो प्रस्तुत कर सक्ते ह । सम्राटका प्रिय करनेका इससे अधिक 
उपयुक्त अवसर क्या पुनः आना है ? 

भरद्वाज अकिञ्चन है वत्स !* महिने समञ्ञाया स्नेह पूरवंक--"तुम समते नहीं 
हो 1 कोटि-कोटि ब्रह्याण्डोंका सृजन जिनके भ्र.भङ्गसे होता है, वे निविलेश्वरी वामा द्खमे 
विराजमान होंगी सम्राटके । उन सर्वेश्वरको सूरे मी क्या दे सकते अवधका 
्रत्येक तरकण्टकद्रम मी आज सुरद्रम हो गया जौर प्रत्येक सिकता वहां चिन्तामणि 
है" 

“हम उन श्रीचरणोमे प्रणत होकर धन्य होंगे !' आद्रकण्ठ हो उठा वहु 
अन्तेवासी । 

निङर्चय तुम अपने इस आचायंसे अधिक सौभाग्यशाली हो ।' महिने भावोद्रं कमं 


उस चछात्रको हदयसे लगा लिया--आज वे निखिल भुवनाधीश मर्यादा पुरुषोत्तम.” 


है । भरद्वाज उनके चरणके दशंन कर सक्ता है; कन्तु वे प्रणत होगे ओर 
आशीर्वाद देना है मृ्ञे । तुम अधिकारी हो उन श्रीचरणोके स्पशंके । तुम्हे कोई कंसे 
तुम्हारे अधिकारसे वंचित कर सकता दै ।" 


“पितृचरण उपस्थित होगे उस समय ।' दो क्षण रुक कर ब्रह्मचारीको गृहका 
स्मरण आया । सम्मवतः इसलिए आया कि उसके पिता यह देखकर प्रसत्न होगे कि 
महषिके अनुग्रहसे उनका पृत्र सम्राटके श्रीचरणोके स्पशंका सौभाग्य प्राप्त कर रहा 
है। 

“हम कल प्रातः सर्ध्याके अनन्तर ही प्रस्थान कर देगे वत्स !' महषिने सावधान 
किया ब्रह्मचारीको--'तुम अपने सहाध्यायियोको सूचित कर दो |' 

आश्रमम उमगकी नवीन लहर व्याप्त हो गयी । वल्कल मृगचमं, व्याध्राम्बर 
उत्तम कमण्डलु, सुस्वादुकन्द, सुरभित अषधियां -एक महषि जब दूसरे महपिके यहां 


आतिथ्य ग्रहेण करने पधारेगे- तापसके उपयुक्त उपहारोका संकलन ही तोसाधं 


जायगा । यात्राकी प्रस्तुतिमे व्याप्त हो गया पूरा आश्रम । 


--><- 











एक 
| ४५. निषादराज- 
| 


श्री राघवेन्द्रका राज्याभिषेक होगा" पुष्पक श्युगवेरपुरकी भूमिसे कपर उठा 
| ओर निषादा गुह व्यत्त होये -भृगचं, च्याघ्राम्बर, शुक-सारिकादि 
पक्षी, जौपधिधां गौर मङ्खल जनक महामत्स्य-सब एकत्र करना दै हम लोगोंको । 
कोई प्रमाद करेगा, एेसी आशा मज्ञे नहीं है ; किन्तु यह्‌ अवसर है कि हम पूरी 


शक्ति ओर समञ्च लाद । मृणशावक ही नहीं, सिह शावक भी चाहिये मृञ्च ।' 


अवधे सुरक्नित भण्डारमे अति दुलभ एेणोयाजिन, हिम प्रदेशीय सुकोमल 

रोमश मृगचरम, व्याघ्राम्बर आदिकी राशि कितनी ही वड़ी हो, वां ओषधिधो, 

पशु-पक्षियोका भले सम्भक रांग्रह्‌ हो; किन्तु निषाद राजको तो लगता हे कि यह्‌ उनका 

कार्थं है । वे निपादोके --वन्य जातीय कोल-किरातोके भी अग्रणी है । उत्तम ओषधियां 

&अति दुलंम मूल, पत्त, पष्प, कद, फल, चम्‌, वनधातु एवं पशुपक्षी आदि उनसे 

अधिक सुगमतासे कोई संग्रह नहीं कर सकता । वे अपने उद्योगमे लग गये दै । सभी 
पञ्च प्रमुखोंको उन्होने एकत कर लिया है । 





'अभिवेकके समय सदा निषादोके नायक द्वारा अप्रति एेणोयाजिन अवधके 
सम्राटके उपयोगमें आता रहा दै ।' निषादराज गम्भीर स्वरमे कह रहे थे-अौर इस 
बार श्रीरुनाथ--हम अधम निषादोंको अपने अनुजोका सम्मान एवं स्नेह देनेवाले 
श्रीरघुनाथको सिहासनासीन होना है ।* 

पसम्राटकी सेवामे अपित करनेको हमारे पास है ही क्या ?' एक वथोधृद्ध उठे 1 
उनका कृष्णकाय, स्तायु-पूरित शरीर, उज्ज्वल केश--अ।दराहु थे समस्त निषाद- 
कुलमें । वे कड रहे थे--'निषाद क्या दे सकता है ? मत्स्य, कुछ घस-फूल चर्म 
ओर मिट्टी ॥' 

"सम्राट अपने - श्रीरघुनाथ तो सदसि स्नेहके भूषे रहै ह ॥ गुहका स्वर 
गद्-गद्‌ होगया-- सामग्री उन्हँ दे सके, इतना वैमव तो बेच।रे इ्द्रके पास भी नदीं ।' 

हम सब ;भी निश्चय कर तगो कि कहाँसे क्या लाया जा सक्ता है भौर ध 
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१०२ प्रभु आवत 


कौन उसे लेने जागे ।' वृद्धे अपने अनुमवका उपयोग किया--!हममें किसे क्या 
पता है, यह्‌ हम लोग पहले सुनलं ।' 

किसीने कमी कीं कोई अति दुलंभ ख्वेतसिह देखा है । उसके शावक यदि 
आ सके-“““““.“.“ । दूसरे किसने सुना है कहीं किसी अलभ्य ओपधिकौ चर्चां । 
बड़से-वड़ा कृष्ण मृग इम समय कहां प्राप्त होगा, यह चर्चा भी हौ गयी । जिसे जो 
पता था, सबने अपने ज्ञातव्य सूचित किये । प्रत्येक वस्तुके संग्रहुके लिए उपयुक्त 
व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये । सब तत्काल प्रस्थान करेगे-निणय हो गथा । 

अत्यन्त दुगंम स्थान है । कण्टकपुणं वन, कई खड़ड, मार्गमे अजगरो ओर 
विशेषतः मधु-मक्षिकाओसि सावधान रहना ।' उचित सूचनाय दी गधी प्रत्येक दलको 
तथा साथ ही प्रायः सवसे कहा गया-कमसे कम दो सहायक ओरलेलो। काय 
शीघ्र एव निविध्न होना चाहिए ।' 






आपके आशीर्वादसे कायं तो एकाकी कर आता" प्रायः सभी चाहते थे कि कोई 
एक सेवा तो उनके अकेले श्वमसे सम्पन्न होती । लेकिन अपने नायकाका आअदेण स्वीकार, 
करना पड़ा था उन्हे । प्रत्येकके साथ अनेक युवक कयि गये । प्रत्येक दलमे एक 
अनुभवी वृद्ध रखा गया । 

थोड्से सुरङ्ग मत्स्य सामग्री एकतर होने लगी - श्रायः सभी रङ्ख दै) 
स्वण पीत, रजतशु्र, पराग पांडर, पाटलारूण, पत्र हरित-ये सम्राटके उद्यानकी 
पूष्पकरिणीमे सा म्राज्ञीको यदाक्रदा किञ्चित विनोद प्रदान करेगे }' 


हमने एक महामत्स्य अवरुदर॒ कर लिया है ॥ दूसरा समाचार--सरिताओमे 
इतन ।विशाल मत्स्य सुना तक नहीं था । सागरीय तिमि जैसा मल्घ्य । श्रीभवधके 


समीपस्थ सरोवरकी णोभा वनेगा यह भौर सम्राट इसे देखकर अवश्य एक पल 
प्रसन्न होगे 1“ 





निषादराज गुह स्वयं प्रत्येक सामग्रीको देखने, सुरक्षित रखने, अयोध्या तक 
उसे ले जानेकी व्यवस्था करनेमें व्यस्त हो रदे हैँ । 

श्रीरघुनाथ अयोध्या उतर गये होगे । मिल चुके होगे वे ्रियजनोंसे ।' उनके-^ 
चित्तम एक ही चिन्तन चल रहा दै--'महषि वशिष्ठ राज्याभिषेकका मूहूर्तं 


| 
| .. 
॥ 


| 


# 





६. भगवान शिव- 


"आज यक्षराज सुप्रसन्न दीखते हैँ ॥ भगवती उमाने अपने पदोमे प्रणाम करनेके 
अनन्तर अञ्जलि वधि कुवेरकी ओर देखा । भगवान शङ्कुर अनुग्रह पूर्वक यक्षपतिको 
अपना सखा कहते ह ; किन्तु कृवेर अपना सौभाग्य मानते दँ आणुतोपका किकर्‌ 
होनेमे । वे पद-वन्दन करने कं लाश आजाति हैँ प्रतिदिन । इसमें व्याघात तभी पड़ता 
है जव वे अलकामेन हों । 

अज्ञ जीव मानापमानका प्रमाव त्याग नहीं पाते।' कुवेरने मस्तक काया 
श्रद्धापुवंक--पुष्पक लोक खष्टाने मुज्ञ प्रदान किया था । प्रपितामहके उस पुरस्कारभें 
अनुजकरा स्वत्व नहीं, यह कंसे कहा जा सकता है; किन्तु ददधग्रीवने जवसे वलपूवंक 
पुष्पक लेलिया --अपनी तुच्छता मातः, पराभवका शल्य अन्तरसे गया नहीं था 1" 

(तो पृष्पक प्राप्त होगया आपको ?' मगवतीने पुछ लिया-- वह्‌ अलका आगवा ८ 

(उसके अलका आनते अधिक प्रसन्नता होगी आपके इस किकरको, वह यदि 
अयोध्या न रह्‌ सके तो लङ्काही रहे ।' यक्षराजके स्वरमें सच्चा हषं था-- दशग्रीव 
पष्पक वलपू्वक लेगया--आज यह चिन्तन मी मुज्ञ प्रसन्न करता है। वहं विमान 

ङ्ामे था-किसी भी प्रकार वहाँ गया हो, उसके द्वारा मर्यादा पुरषोत्तमकी किंचित 
सेवा तो हो सकी । मै जानता ह, अयोध्यामें रहने योगय वह नहीं है, किन्तु वे परात्पर 
प्रभु यदि उसे विभीषणको ही प्रदान कर दे--अपने अनुम अनुजके समीप उसके 
रहनेसे मुषे कितनी प्रसन्नता होगी, जाप सर्वज्ञासे अविदित तो नहो है ।' 

्रीरघुनाथ मर्यादा पृर्पोत्तम है मित्र ¦ (भगवान चन्द्रमौलिके अधरों पर स्मित 
आया--परस्व वे स्वीकार नहीं कर सकते एवं उनके जन किसीके स्वत्वापहरणसे 
प्ाप्तकी स्प्हा नहीं करते । विभीषणके चित्तमे यदि विमानकी कामना उठे, 
विश्वकर्मा अपनी कलाको कृताथे मानेगे उन्हें ततन विमान देकर; किन्तु जहाँ 
श्रीरधरुनाथ विराङमान €, उस अन्तरमे कामनाका उदय सम्भव नहीं है ।' 

“विभीषणने कुलको कृताथं किया ।' यक्षराजकरा स्वर भावपूणं हुआ--'अनुज होकर 
भी वे आदराहं है, गौरव है हमारे कुलक । उनका अग्रज होकर यहं जन भौ अपनेको 
पवित्र मानता है ॥' >: 
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प्ररे अ(राध्य आज लङ्कति प्रस्थान कर चुके हँ ।' भगवान गंगाधर भावमगन 
होगये श्रीरघुनाथका स्मरण करके--'भगवती जनक-नन्दिनीके साथ वे पृष्पकसे गगन 
यात्रा कर रहे है । वनवासकी अवधिका माज अन्तिम दिनि है । कल मध्याल्लुकर 
लगभग वे अथोध्धा परहचेगे ओर कल ही सूर्यास्ते पूवं पुष्पक अलका आजायगा । 

'ष्पक अलका आजायगा ?' यक्षराजने इन शाब्दोको दुंहराया इस प्रकार जसे 
उन्हं इस विचारसे बडा धक्का लगा हो । उनका उत्साह शिथिल होगया । वृवेर 
निधिपति होकर मी कृपण ह 1 पुष्पकका लोभ॒गया नहीं हदते, इसीलिए तो वे 
सर्व, सकलेरवर, करुणामय इस तुच्छक्रा यान स्वीकार न करके लौटा रहे हं । 


व्यथं खेद करते हो मित्र ! भगवान नीलकण्ठने सान्त्वना दी--'सृष्टिकत्तनि 
जव यह्‌ यान तुम्हे प्रदान किया, इस कल्पमे इस सृष्ठिके रहने तक वह तुम्हारी सम्पत्ति 
है । म्यदिपुरूषोत्तमको मर्यादाकी रक्षा करनी चोहिए । वे सर्यादाकी स्थापनाके लिए 
ही अपने दिव्य धामसे धराको धन्य करने पारे हैँ 1“ 


श्रीरघुनाथ कल अयोध्या पच रहं है ।" भगवती उमाने अपने त्िलोचन आराध्यकौ 
मोर देला-- प्रभु क्या कंलाश पर हौ विराजेगे ?" 

अपना वृषभ अभीसे उत्पुक हो उठा है । उसकी हूकृति आप सुन ही रही दै। 
भगवान चन्द्रमोलिने कहा--श्रीरयुनाथ भसरतलालका अपूवं मिलन देखनेका सुअवसर 
छोड़ा नहीं जा सकता ; किन्तु वृषभ जायगा नहीं ।' 

श्रु एकाकी जायेगे ? जगदम्बाने आशंका पूवक देखा । "कहीं उनको कंलाण 
रहकर गणोके ऊपर दष्ट रखनेका आदेश तो प्रभु नहीं देने जारहे दै ?" 


सुरोके समान शिव भी भम्बरसे द्रष्टा बना रहे, यह आपको रुचिकर नदीं हो 
सकता । आशुतोष सुप्रसन्न धे--!हम दोनों अभी प्रस्थान कर रहे हैँ ; किन्तु अयोध्यमें 
भाप भपना स्थान स्वयं चुनेगी। महषि वशिष्टके यहां ऋषि-मुनियोंका अपार 
समुदाय एकत्र होता जारहा है । उनमें यह जटाधारी भी सरलतासे सम्मिलित 
होनाथगा ओौर श्रीराघवेन्द्र जव राजपथे राजसदनकी ओर चलेगे --स्वस्तिपाठ 


करेगा ।' यत्राके लिए साम्बशिवके उठते ही यक्षराजने भी अभिवादन करके अनुमति 
ली मौर अलकाकी ओर चले गये । 


~~ [1 - 













~ ९७. सृष्टिक 


प्रभु कृ विशेष विचार कर रहे हैँ ? देवी सावित्री (ब्रह्माणी) ने लोकखण्टाके 
आसनीश्रूत लोकपद्ममे अल्प कम्पन लक्षित कर लिया था । कोई आह्ादशणं विचार ॥ 

रजतरमश्न , चतुमू ख, रक्तवणं सृष्टिकर्ता स्थिर आसीन थे अपने ज्योतिर्मय लोक- 
पद्म पर । उनका संकल्प--केवल उनक्रा संकत्प-विविध लोके नाना प्रकारक 
स्थावरजंगम आकृतियाँ प्रदान कर रहा था जीवोंको । कहा जाता है किं सृष्टिकर्ता 
अत्यन्त व्यस्त रहते है । उन्दै क्षणा्ंका अवकाश नहीं, किन्तु उनकी यद्‌ व्यस्तता 
कायिक नही है। उनके दिव्यलोकम काथिक कायं अनावश्यक है । संकल्प उघ्ता 
दै ओर मूतं होता चला जाता है । । 

देखती हू, आपके प्रिय मरालका मानस भी उमगपूणं हो चुका है। ' देवी 
साविवरीने दूरी ओर देवा । हंसके रोम ऊरघोनमृख हो रहे ये । वह जैसे दगुण देह 
पाचका हो । मन्द मधुर कूजता वह आया ओर ब्रह्माणीके पाद-युगल पर उसने 
अपना सिर रखा स्नेह पूर्वक । उसकी दोघं ग्रीवा लम्बराथमान हौ रही थी । देवीने 
ज्षककर उ्के पृष्ठदेश पर स्नेहं पूवंक अपना कमलकर रखा । 

“मेरी प्रा्थना--अपने शिगुका अनुरोध वे करुणा-वरूणालय सदा ही सुनते रहै1' 
लोक पितामहने शिथिल चामरकर देवी सावित्रीकौ ओर देखा । “उनके चरणके 
अतिरिक्त इष जनका कोई आश्रय मी तो नदीं दै।' 

“लमा करे प्रभु 1, खष्टाके स्वर मे जो श्द्धातिरेक है, उससे देवीको अपने बोलने 
पर वेद हभआ--परात्पर प्रभुके चिन्तनमें व्याघात वनी मँ ।' 

शवे परात्पर प्रभु) उन्होने इस वार भी मेरी प्राथैना स्वीकार की ।' ब्रह्माजी 
उसी प्रकार कहते गये--वे अपने दिव्य धामे धरा पर्‌ पधारे । स केतके स्वामीको 
प्राप्त करके अयोध्या धन्य हुई ।' 

शवे तो वनवासी है" देवीको आश्वासन मिला । लोक पितामहं असन्तुष्ट नहीं है । 
श्रीरघुनाथकी चर्चा करनेमें उन्हे सदा ही ध्यानकी अपेक्षा मधिकं उरला प्राप्त 
होता है । विशेषतः लङ्काम युद्धरत ये वे ओर अभी ही तो दशश्रीवका दपं उन्होने 
शमित किया है 1" 


त 1 


न व, 1 +. + 
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मेरे 19 
'सुर-काथं सम्पूणं होणया । मेरे ही वरदानसे अजेय बना असुरः लोक-क 


चुका था ओर अव वहु शल्य शांत कर दिया प्रभुने ।' सृष्टिकर्ता कहते गये- = ॥ 
उनका स्पशं प्राप्त कर पुनीत होषया । पनः लोकषाल निधिपतिको वहन कर्न ् 
योग्य हो गया वह्‌ । श्रीरघुनाथ अयोध्याके पराम दै ॥ $ 

“इसलिए महामराल आनन्दमग्न होरहादै। देवीने अव भी अपने ६ शा 
रखे हंसकी ओर देखा-- यह आपको अयोध्या ले जानेकी आशा करता 2, किन्तु ॥ 

“किन्तु क्या देवि ?" सखष्टाने पृष्ठ लिया--श्रीरघुनाथके सा दशन 
करने आप भी चलेगी ही मेरे साथ । हम गगने उस समारोहको देख सकंगे 1 

यदि आप अनुमति दे" देवी सावितीने ग्रीवा जञ काली--“ृञ्ञं प्रिय होगा अवधके 
राजसदनमें किसी मानवीके रू मे उपस्थित होना । त्िभुवनेश्वरी सा्राज्ञी बनने 
जारही है । अभिषेकके पूर्व किञ्चित्‌ सेवाका सुअवस्षर्‌ कदाचित करुणामयी इस 
अपनी बालिकाको भीदेदे; किन कुछ ओौर पूछ रही थी ॥' 
सृष्टिकतनि केवल देख लिया उनकी ओर 1 टष्टिनि ही प्रश्न करते 


"$. 





की अनुमति 


प्रदान कृरदी । 
सुरकार्यं सम्पन्न होगया, यद्‌ श्रीमु्से मैने अभी सुना! दे 
गम्भीर स्वरसे पृष्ठा--कटीं आप प्रार्थना तो नहीं करने जा रदे 


वी सावितीने विचित्र > 
क्रि प्रभु अपने निज 





अपने निजधाममें ही तो है प्रभु 1 अवध उत्का निव्यधाम है ।' किञ्चित्‌ स्मित 
आ गया सूष्टिकतकि म्र, बहुल श्रीरख पर--शूलोद्धरण दी पर्याप्त नहीं होता, 
ब्रणरोषण भी आवद्यक होता दै देवि ! लोकशुल रावणने रणदौया प्राप्त करली ; किन्तु 
उसने अनेक चतुयुं गियों तक जो उत्पात कर रखा था-मर्यादाका वलात्‌ विनाशक्रम 
इतने दीर्धकाल चला कि मानव म्यादाको विस्मृत हो चले दै। श्रीरघुनाथ ग्यारह 

हस वं मूमिका 'लःसन करेगे । श्र तिकौ सर्वादाकी स्थापना, पोषण, भ्रवृद्धिका 
 कायःभीतो उन्हीं मर्यादापुरुपोत्तमको सम्पत्त करता ह 

(सेवके अनेक अवसर मिलेगे ।' देवीने इस बार दृष्टे पुरा अनुराध भर लिया-- 

“इस बार क्या आप इस क्रक रीको अनुमति दे रहे है ?' 
“अवश्य 1 ब्रह्याजीने प्रमन्नमुख कहा आपका सौ माग्य यह्‌ जन नहीं प्राप्त क्र _ॐ 
सकता, किन्तु सज्याभिषेकके समय श्रषियोके साथ स्वस्तिपाठं करने एवं आशीर्वाद 
देने राजसभां यह भी उपस्थित रहना चा्देगा ऋषि-रूपमें ।' प्रस्थानकीौ प्रस्तुति 
















७८, देवराज-- 


'दशग्रीवक्रे अपार आतद्ुते अमरावती मुक्त हो गयी देवि { ' देवराज इनदर 
अपने अन्तःपुरमे थे । मणिभित्तियोमे सुसञ्ज कल्प वृके सुमनोंको मालाओंकी सुरि 
सम्पूणं क्षमे भरी थी) मुर सेविका कक्नसे वाहर सावधान प्रतीक्षा कर रही थीं; 
कदाचित्‌ उन कोई आदेश मिले । सुरे्र जव अपनी प्रियाके क्षमे हो व्हा ओर 
कोद तो आदेशके विना उपस्थित नहीं रहं सकता 1 

"लष्टाके वरदानके कारण राक्षस अजेय था । अमर उपे पराभव दे नहीं सकते धे 
अर वह हमे उत्ीडित करोमे ही आनन्द मानने लगा था । मरकत क्षहासन पर 
देवेन्द्र पोलोमीके साथ आधीन थे । उनके पद परागस्तरण पर स्वच्छन्द अ गुलियोको 
अनायास चला रहे थे । 

्रीराघवेन््रकी कपास हमारी यह विपत्ति वीतकथा हौ गयी 1' केवल संकल्प-वार्ता 
करते दै देवता ; किन्तु आजजो अन्तरमे उल्लास था, उसने बाणीको मुखर वना 
दिया-“रशुव॑ग सदासे अमरोंकी अ(पत्तमें सहायक रहा है 1 अनेक वार मुज्ञ असुरोके 
विरुद्ध अथोध्याके अधितियोकी उदार सहायता प्राप्त हुई । महाराज दशरथने मृज्ञे मित्र 
बनाकर गौरव दिया धा ओरं श्रीरवुनाथ, उत निखिलेश्वरके अतिरिक्त आपत्तिमे ओर 
कौन शरण देता । वे तो सदसि सुर्के शरणद है 1 

धवे मर्यादा पुरूषोत्तम है 1" शाचीके नेत्रम उटलास आया-'इस समय वे 
नर-नाट्‌य करने धरा पर पधारे है ओर चक्रवर्ती महाराज दशस आपके 
सखा रहे है ।' 

"हमने सख्य धमंका निर्वाह किया, यह्‌ किस मुखसे कहूं |' ग्लानि ओर लज्जाके 
भाव स्पष्ट व्यक्त हुए पुरल्दरके मुख पर । हमारे कारण, हमारी अभिन्धिसे उन 
रघुवंश शिरोमणिको चौदह वषं वनमे रहना पड़ा । श्रीजनक-नन्दिनीका हरण किया 
तैकवेयते । समरमे मातलि मेरा निजी स्यन्दन ज्ञ गये अवश्य, किन्तु यह सेवा या 
सहायता कहाँ थी ? यह तो अपना ही स्वाथं था ।' 

वे उत्तभश्लोक क्षमाधाम' शचीके विशाल हेग भर आये,--'उन्दोने कभी किसके 
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प्रभु आवत 


मनमे लिप ही नहीं । उन कमल-लोचनके हगोंको किपीके दोष देखनेका 

नहीं । उनसे भी क्या क्षमा मांगना पडता है ।' ॐ) 
“अपनी क ्रताकी बात करता हू देवि !' देवराज देल नहीं पारदे थे शचीकी ओर वे । 
रणा-वरुणालथ है । उन्होने तो हमारी अमिसन्धिका मी असिनन्दन किया । भ्रू-भार 

रणमें जते इस अभितन्धिने उनको सदहाताकी । आभार आया उनके अन्तरमे 1' 

ध्रीधर।नन्दिगीके अपहरण कर्ताको भी जिन्होने अपवगं दिया )' शची माव 

हो उटीं । किष प्रकार वे बोल पा रही थीं -- अपने पूज्य पिताके मित्रके प्रति 

मघं आवेगा, कल्पना भी पाप है । उनका सम्मान एवं श्रद्धा ही सुरेन्द्रको सदा 

होगी ।' 

वे आज पथमे है । सहख्राक्करे नेत्र समूह अब धन्य होगे शीघ्र ही । राज्यभिषेक 

उन परम प्रभका अथोध्थामें ।" देवेन्द्रे मुखपर पुनः कान्ति आयी--वामाङ्खमे ५ 
देहीके साथ {हा्षनापीन श्रीरामको अमरावतीका अधिपति अभिवादन करेगा, 

करेग। ओर स्वीक[र करेगा राजपरिषदके नियमोंका पम्यक पालन करते हुए कि 


पै 


ञे कहा राज्यपरिषदमे उपस्थित होना है ।' शचीके सुकोमल अधर स्मितोज्वल 
हा क्था करना है, यह्‌ सुरोके स्वामीको निणंय करना हरा ।* 
# स्वामिनीके लिए अवधकी राज्य सभाम अवरोध नहीं होगा ।' देवेन्द्र 


[ऋ ॥ २ 


४६. प्रचेता - 


दशग्रीव केवल एक तरार विभावरीपुरी आया ओौर उस समय म अनुपस्थितः 
था।' लोकपाल वरुण कुछ सोच रहे थे--'मेरी उपर्थिति सम्भवतः मेरे लिए ही 
अपमानप्रद होती । राजपूय करने वाला चक्रवर्ती लोकपाल वरुण किन्तु रावण 
अजेय था ओर जैसे अन्य स्थानों पर लोकल्रष्टा तक मध्यमे १३, कौन जानता है, ` 
यहाँ मीरेसादही कुन होता ।' 
यादोगण चक्रवर्तीं जलाधिप वरुण, उनकी ददीप्यमान मौक्तिक शुक्ति निमित. 
योजनदीर्घापुरी विभावरी सदासे दुधंषं रही है । मुक्ता, प्रवाल, शंख, शुक्ति प्रसाद 
है उस पुरीके । उत्त ङ्घ उदधिकी हिलोरें उस पुरीसे पर्याप्त दर ही विन्न हो जाती 
है । समुद्र वहाँ गर्जन नहीं करता । उसका स्वर जंभे स्तृति कर रहा हो आौर उसकी 
लहर अत्यन्त कोमलता पूर्वक धुरीके प्राकार एवं प्रासाद भित्तियोको प्रक्षालित 
करती रहें । 
मत्स्य -शिणु्ओंकी, जल-कन्याओंकी मञ्जुक्रीडा चलती है विभावरीके! 
प्रवालोद्यानोमे । अष्टपद, मकर, जलघोटक, जल-केहरी सुपरिचित सेवक है वहां ओर 
तिमिद्धिल प्रहरीका कायं सम्पन्न करते है । । 
विपुल वैभव है देव वरुणका 1 मतल गम्मीर सागर, यह तो उनका निवास है; 
किन्तु गगन उल्का क्रीडाङ्गन हे । मेघ उनकी अनुकम्पासे जीवन पति है । सरिताए, 
सरोवर, लोले ओर भावात, उन महान देवताकौ विनस्र प्रजा है ये सव । न 
लोकपाल वरुण--जलाधिप वरुण ही तो जगतीके जीवनाधिष्ठाता है । जीवन, 
जलका पर्याय कहनेमें उसे करसे आप्ति है । श्याम तमाल व्ण, अति सुगठित प्रलम्ब 
महाकाय, कुटिल कृष्ण केश कलाप, दीं अरूण नेत्र, कठोर सधन भृकुटि, किचित्‌ 
संकीणं माल, विशाल वक्ष, सुदं भुजदण्ड, मौक्तिकाभरणःमूषित्‌, शुन फेन वस्व, 
मकरवाहन, पाशहस्त, देव वरुण । सुरोके वे सहचर द एवं असुरोके अधिप । देव- ड 
दैत्यदानव 'सश्राट वरुण सभीके सन्मान्य द । श्नतियां स्तवन करती है उन | 
राजाधि राजका । नै 
'त्रिलोकीका वहं कण्टक शान्त होगया श्री 
प्रभाव प्रचेता एकान्ते आसीन है अपने प्रवाल 








राघवेन््रके करोसे ।' आज वे अमित 
िहासन पर ओर कुछ ध्यानस्थसे 
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प्रभु आवत 



























सङ्कट समाप्त होगया । लोकपाल वरुणकी विपत्ति भी टली । 
लोकपाल वरुण, राजाधिराज 
वणके नियन्त्रणमें 
च लोकपाल 


` हो रै है--सरोका 
अव यह आशङ्धा नहीं कि वह दरध॑षं आ धमकेगा । 
` प्रचेता मै जलका अधिपति ह ; किन्तु ल्कामें मेघ मेरे स्थान पररा 
। रहते थे । उन्हें नगरके पथ प्रक्षालितं करने पड़ते थे । आज वरुण सचमु 
। इमा ॥' 
अयोध्या आ रहे हैँ वे तिभुवनाधीश भौर उनका अभिषेक होना हि 1' प्रचेता 
ए सिहासनसे उॐ> । उतकी हृष्टि सहजभावसे गयी ओर सागरकी तर शान्त हो गयीं । 
सलिल सीकर सावी छत्र वरुणका किस दिन सार्थक होगा ? सागरके दक्षिणावतं 
शंख किस दिनके लिए हैँ ? निखिल ब्रह्माण्ड नायकको जव नर-नाय्य करना दै, 
 अयोध्याके सिंहासन पर आसीन उनका अभिवादन करेगा वरुण । अपने उपहर आत 


^ 


करेगा उनके श्रीचरणौमे मौर अयोध्याके अधिपतिका प्रसाद प्राप्त करेगा 1' 
ट धप्रीराम विलोकीके सम्राट हुए ।' महपि वशिष्ठ जव यह्‌ घोषणां करेगे, 
जलाधिपति अपने विचारोके कारण ही गद्गद्‌ हो रदे थे - (राजाधिराज वर्णने 
उपहार अर्पित किये अयोध्याके सिहासनको ! धन्य हो जायगा दरुण, धन्य हो जायगा 
यह राजाधिराज कहलाना । वरुण अयोध्याका मण्डलीक । अयोध्याके राजपथका 
` ्रक्षालक-पद भी प्रचेताके लिए परम गौरव है, मण्डलीक तो बहुत वड़ा होता है ।' 


“करुणावरुणालय श्री राघवेन्द्र अवद्य अनुमति देगे अपनी राज्यपरिषदुमे किसी 
 मण्डलीकके स्थान पर वरुणको वैठ जानकी 1" ` प्रचेताने हृष्टि उठायी ओर उनका 
मकर लहो पर॒ लहराता उनके समीप आगया । क्षणाधघ॑मे दिन्य मौक्तिक एवं 
 भ्रवालोकी राशियां एकत्र होगयीं । छटे-वड़े शंख, अद्भुत शुवितयां, क्या दे सकता 
है वरिभुवनके स्वामीको यह्‌ उनका तुच्छ दास ? कुछ सोचा प्रचेताने ओर आदेश दे 
दिया-- यह सव अयोष्यामे, सरके जलमे प्रकट हो ।' श्रीरघुनाथकौ प्रजा सहज 
।  भ्रावसे प्राप्त करे यह जलाधिपका उपहार ओर स्वथं जलाधिप ? वे अत्यल्प उपकरण 


“ध लिये प्रस्थान कर रहे हं । 





५७. कुवेर 


जिनको कृपासे यह एकाक्ष पिंगली निधिपति होगया, कोई सेवा तो उनकी इसमे 
वनी नहीं । निधिपति वैश्रवण कँलाशसे अलका लौट आये ये। वे आये ओर अपने 
एकान्त कक्षम चले गये । इतना खिन्न मुख उनका कदाचित ही कभी किसीने देखा 
हो- पुष्पक वे न स्वयं स्वीकार करेगे, न विभीषण ही । अनुज होकर भी विभीषण 
अजश्रष्ठ है, गौरवशाली है । मर्यादा पुरुषोत्तमने उन्हें अपना लिया है ।* 


तुन्दिलिवाय, कट्सि निम्न भाग अपेक्षा स्व, उन्नत ललाट ; किन्तु वुल 
मिलाकर धनःधीशको सुन्दर नहीं कहा जा सकता । उनका एक नेत्र प्वणं परीतं है, 
इसलिए वे एकाक्ष पिगली कहे जाते हँ ओर उनका स्थूलकाय, उनके असौन्दर्यने ही 
उनका नाम कुवेर दिया है। इतना होने पर भी उनमें प्रभृत्व है, ओज है, ओर दै 
एक अदुभूत प्रभाव । उनके मुखकौ भोर देखनेका साहस यक्षनायक मी नहीं कर पाते ॥ 
उनकी महागदा यमक कालदण्डसे कम भीषण नहीं है । 


शर्‌ तिया जिनका स्तवन करती रहै, प्रत्येक देवताके अचंनकी समाप्ति पर 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करते समय वेदज्ञजन जिन राजाधिराज वेश्रवणको नमस्कार करना 
आवर्यक मानते है, भगवान विश्वनाथने जिन्हँ सखा वनाकर सनाथ किया, आज 
वे चिन्तित थे । 


श्रीरघुनाथ माज लद्कासे प्रस्थान कर चुके । कल उन्दं अवध पंच जाना है । 
वहां शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक होगा ।' विन्नवदन वैठ गये हँ वे अपने रत्नोज्जल 
हासन पर--वे निखिल भुवनाधीश, कुबेर उनकी कृपासे निधिपति हुजा 1 असुर्‌ 
यक्षोका नायक होकर भी लोकपाल वना । महविगण्‌ स्तवन करते है इसका भौर 
इसे अपमानको, . इसके परामवको अपनी अनुकम्पासे विस्पृतिके गतंमे डाल दिया 
परभूने । कूवेरकी निधि, दशग्रीवके दासत्वसे श्रीरघुनाथ उन्है मक्त न करते, क्या 
अथं रह गप्रा था मेरे निधिपतित््वका ओौर आज वास्तविक निधिपति होकर भी 
अकिञ्चन है, असहाय हैँ वैश्रवण । राज्यामिषेकके समय अयोध्याके सम्राटकी कोई 
सेवा करने योग्य नहीं । कोई तुच्छतम उपहार, कृतज्ञताज्ञापन तो कर पाता ।' - 


श्म 


५ ~ १११ त । 
9 ~ ~ > 























प्रमु आवत ` 


। अनन्त ह निधिपतिकी निधियां । अपार दै स्वणै- 
मणियोंका अम्बार ॥ वैश्रवणकी चिन्ता यह सोचकर शानत नहीं हो रही थी । "जहाकि 
कण्टकदरम शी कल्पतरु हो रहे दै, जहाकि रेगुकणम कोई एसा नही, जिसकी महिमा 
चिन्तामणि प्राप्त कर सके, क्था देगा कुवेर वहाँ ? तरिवर्ग--अर्थ, धर्म, कामदे 
तो है निधिपति ; किन्तु चतुवरगं -अपवगं तक अयोध्याकी धूलिमे लुण्ठित होते हँ । | 
बैर तृप्त कर सकता है केवल कामना-कषुषित अन्तरको ; किन्तु जहां एकमात्र 
श्रीरघुनाधके पादपदुमोकी प्रीति ही कामना है, कुवेर कद्धाल दै वहाँ | अवधके माँ 
कोको भी कु जो नहीं दे सकता, वह्‌ राजाधिराज--कितना उपहास ?" 


“क्षय है कुवेरका कोष 





ऋ 


"रिक्त हस्त जाना उचित नहीं सम्राटके सम्मुख ॥' निधिपतिकी चिन्ता यहीदै 
श्रीरचनाथके राज्याभिषेक महोत्सवका दशन करनेसे वे अपनेको वञ्चित करना 
चाहते ओर राजाधिराज निखिल भुवन सम्राटके सम्मुख कंसे पहुंचे, यह्‌ निश्चय 








सम्राटकौ जज्ञा ? 

< । . जवतकं मर्यादा पुरुषोत्तम धरो पर है, तुम सबको अयोध्या रहना है ।" 
मशका प्रभुत्वपूणं स्वर गू जा--भलकामें तुम्हारी आवदयकती नहीं दै । वाके 

भी जनकी कोई सेव। तुमसे वन सकी तो तुमने अपनेको ओर अपने इस 

तिको मी कृताथं कर दिया 1 

भगवान गङ्गाधर जरदम्बाके साथ अवधमे ही होगे उस समय ।' कृवेरने 

जानकी आज्ञा दी ओर पुनः विचार मग्न हौगये । अवश्य वे वहां प्रच्छन्न 

किन्तु उनकी करणा अवश्य अपने इस अनुचरकी सहायता करेगी ।' 





क 


क्षिणियां मर्यादा-पुरुषोत्तमको सम्पूणं प्रजाकी सेवा करेगी आजसे ।' 
धी अपने एकान्त कक्षसे बाहर आये ओर अपने महामन्त्री मणिसेनको आदेश 
होन - कोई कहीं पीडति नहीं होगा हसे । किसी पशु या पक्षी तकको 
आवास एवं उपभोगका अमाव जगतीमे अनुमव नहीं करना पड़ेगा ॥' ऋ 
या पहुंवनेकौ शी 









प्‌ री कि 
नही नि 


ङ 





~~~ ~ 





५१. यम- 


'त्रपना कायं जव अव्यन्त सरल हौ गया है ।' प्राणियोके परम शासक यमराज 
अपनी संयमिनी पुरीम अपने सहासन पर आसीन थे। (कहना चाहिए कि अपने पास 
अव कोई कायं नहीं रद्‌ गया ह । जवतक मर्यादा पुरुषोत्तम धरा पर है, आपको कोई 
विवरण नहीं रखना हे । कोई जीव संयमिनी नहीं अवेगा ।' 

कार्याधिक्य तो केवल कलियुगमे होता है । जीवोके कमं यिववरण रखनेवाले 
चित्रगुप्त इस दीघं विश्रामसे कु अधिक उत्साहित नहीं थे । वे कर्म प्रिय, भालस्य 
उन्हे अच्छा नहीं लगता ओर अकर्मावस्था उन्हे आनन्ददे, एसी प्रकृति सरष्टाने नहीं 
दी ।'सतयुगमे' कोई काय होता नहीं ओर त्रेत्तामे भी भादिसे अन्त तक्र कोई यहां 
आता है, जब अयुरोके आतद्धुके कारण प्राणका मोह उसे सत्पथ पर टिक्ने नहीं 
देता । इधर दशग्रीवके आत ङ्ने जिन्हे पथच्युत किया था, केवल वे आये आपके 
सम्मुख । उनके अभियोग सरल ये, पर प्रेरित थी उनकी कर्मच्युति । 


(जीवन अनन्त दहै । माया मोहितं अज्ञ जीव इसे सम्ञता नहीं । देहासवितत उसे 
इन्द्रिय लोलुप बनाती है अथवा मयभीत करती टै । नरवर देहके लिए वे अत्यन्त क्ट 
स्वीकार करते हँ ओर इसे जानते तक नहीं ।' करुणापुणं स्वर था धर्मराजका सतयुग 
ओर त्रेता तकम एसे अवल मानव होते ही ट कि असुरोका भय देहकी ममता 
जागृत करके उन्हे सत्पथ पर स्थिर नहीं रख पाता ।' 


श्यदि एसे जीव मानव देह न पावे" चित्रगुप्ते स्वरमे व्य ग न होने पर भी तीखा 
पन था--तो मृज्ञे संभवतः पुनः लोकपितामहके सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा कि 
वे कोई अन्य क'य' अपितं करनेकी कृपा करं ओर आप.““““ 1" 


“ज्ञे कितना हादिक कष्ट होता है किसी प्राणौको नरकं भेजनेका आदेश देनेमे, 
आप जानते है 1" यभराज उसी दयापू्णं स्वरमे कह रहे अथे-शिन्तु हम जानते है कि 
सर्वेडवरकं विधानमे दण्डको स्थान नहीं है उनका-उन अनन्त करुणा-वरुणालयका 
विधान सवके लिए ही मगलमय है । ये नरक, ये यातन्ाए, यह हम सबकी नियुत 
यह तो कर्म-कलाप कुषित प्राणीकै प्रक्षालनके प्रयत्न गान्न है 1" 

‹यदि इसकी आवश्यकता न रह जाय ?' चि्तगुप्तमे पा । 
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8 ~न रभु आवत 
संयमिनीपुरी प्रायः सुनरान पड़ी थी । वह पुरी जिसमें अहनिश मत्यं लीकके 
भतप्राणी प्रवेश करते रहते है, जहां यमराजके दारुण दूतोंका तजन एवं पापी प्राणीका > - 
आरतक्नन्दन कभी कदाचित ही विराम पाता है, इस समय प्रशान्त थी} नरकमिंभीः 

। अत्यल्प प्राणी रहे थे । पाश एवं दण्ड यम दूतोने घर दिये थे । वे इस प्रकार वैठेथे 

। इधर-उधर जैसे उनके लिए कमी कोई कायं ही न रहा हो । उनके मुख, को हीं 
। कह सकता उनके मुख देखकर कि उनसे सये, सरल प्राणी भी कदी होते दै ; 
 अधिरकाशि ऊध रटे ये । उनकी आश्ृतिकौ मयङ्करता आन जैसे लुप्त होगयी थी } 
आप इस समय उन्हे अधिकसे अधिक जो विकेषण दे सकते है, वह होगा वुूप एवं 

आलसी । यद्यपि आप जानते होगे कि मालस्य उनसे अधिके किसको अरुचिकर नहीं } 





"इस. समय तो इसकी मावश्यकेता रह्‌ नहीं गथी दै मर्यादा-पुरुषोत्तमके राज्य 
कोलंमे आप किसीके प्रमत्त होनेकी दु राणा नहीं कर सकते । यरमराजने स्नेह स्निग्ध 
ह रमे कहा--नै जानता हूं कि मेरी पुरी कम भूमि नहीं हैः किन्तु उन नवजलधर 

। सुन्दर श्रीरघुनाथका स्मरण, चिन्तन, कीतंन स्वव ही परमान प्रदायक है । उन दया- 

। ` ध्वामने अपने इन ककरोको भी अवकाश दिया है किं उनकी अपृतस्यन्दनी कथाका 
आस्वादन कर सकं ।* 

द्वादश भागवताचायमिं यमराज ओरं अवे उन्हं श्रीरघुनाथके मट्गल चरित स्मरणः 

॥ क्यमिनीपुरी अव कर्था-मण्डप वन जायगी मौर समस्त गण अपने अधिपतिके 

श्रोता । चित्रगुष्तको इममे आपत्ति करनेका साहस नहीं हौ सकता । 

इत बार आप श्रीराधवेन््रका गुणगान करेगे ।' सहसा महिषका गजंन सुन पड़ा 

ओर यमराजने चित्रगुप्तकी ओर देखा । भेरा महिष आकुल हो रहा है अयोध्या 

के लिए । श्रीराघवेन्द्र लद्धासे प्रस्थान कर चुके हैँ। वे जव राजसदनमे प्रवेश 

कमसे कम उनके राज्याभिषेक तक अवधके बहिद्धार पर दौवारिकके पाश्वेमे 


र 


र 


नि 


 चितव्रगुष्तने स्वीकृतिमे सिर शुका विया । वे जानते हँ कि उनके स्वामी इस समय 
कुछ सुन नहीं सक्ते । यमराज महिषकी पीठपर हाथ रवे कहं रहे थे । (तुम 





$ -चचैर्गयी | 


| 
(> ^ @ ०००००००० 
ॐ २. अश्िनी छुमार-- ‰& ° 

"दशग्रीवस दारण युद्ध किया श्रीराघवेन््रने ओर हम भिषक है, देव॒ भिषक !" 
अश्वनोकरुमार्‌ भ्रातृष्रय परस्पर ही वार्तालीन थे । कोई सेवा नहीं कर सके हम उन 
निखिल भुवननायक्रकी ।' 

धे आनन्दघन नित्य अनुग्रह-विप्रहु' द्वितीय बन्धुका स्वर श्रचुहोद्धाद्रं काथा 
उनका दिव्य देह पाञ्चभौतिक तो है ही नहीं । उसमें कोई निमित्त विकृति उत्पन्न 
करनेमे असमथ है । उस चिन्मय देहको चिकित्सककी कलाकी भला क्या अपेक्षा हो 
सकती दै । अस्व्राघात जन्य व्रण, रक्तस्रावादिं रण शोभाके लिए लीला पूवक मले उस 
नवजलधर श्याममें व्यक्त हो, सन्ध्या कालमें युद्ध विरत होने पर भी कभी दृश्य रहे 
हवे?" 

"एक अवसर आया था । छोटे कूमारने इन्द्रजितके आघातका सम्मान किया 
खष्टाकौ अमोघ शक्तिक। सम्मान मात्र था वह्‌" प्रथम कुमार सखेद कह रहे ये (लङ्कुाके 


` राजभिषक सुषेणको इसत सेवाका सौमाग्य प्राप्त हुआ । अवसर ही नहीं मिला देव- 


च॑द्योको ।' 

श्रीरघुनाथ सदासे भक्ताधौन हँ । विभीषण सानुकूल थे सुषेणके ओर जिसके 
सानुरूल श्रीराघवका कोद जन है, उसका सौभाग्य नित्य अतुलनीय है ।* द्वितीय कुमार 
भाव गद्गद हो रहे थे भिषक दँ आप भौर देवता ह । आप तो जानते हैँ कि सुषेणको 
सेवा ओर सञ्जीवनी क¡ उपयोग केवल नर नाट्‌ध था । कुमार लक्ष्मणके दिव्यकायमें 
कोई विकरेति नहीं थी वस्तुतः । सञ्जीवनी न मी आत्ती, महाकालका साहस नहीं उन्हे 
स्पशं कर सकर । सुरोका सुधा क्लश सादर करोमे लिये सुरेन्द्र उपस्थित हो पात्ति तो वे 
भी अपना अहोमाग्य ही मानते ।' 

“वन्ध्या हौ गयौ हमारी विद्या । कपियोमेसे एकक चिकित्सा, एकको भौ जीवन 
दान देनेका सुयोग॒तो हमे प्राप्त हुआ होता ?, प्रथम कुमार अधीर हो रहे थे । धयह्‌ 
सौभाग्य भी सूरेन्रको प्राप्त हुजा । सुधा वृष्टि कौ उन्होने ओर सुधा भौ सांक हो 


, श्रीरघुनाधकी अमुतस्यन्दिनी ष्टि । कपि^दल अपने आर्यको दृष्टिपात मात्रसे 
धभान्तिहीन, ब्रणहीन, सबल स्वस्थ हो जाता था। सुधाको मी सम्मान ही देना था 


९१५ 





११६ ्रभु आवत 


भ्रमुको।' द्वितीय कुमार उसी प्रकार कहते रहे - "जिनका संकल्प कौटि-की्टि 
| ब्रह्मणडोका पालन करता है, जिनका ईक्षण ही सृष्टिके समस्त जीवनका उद्व < 
करता है, अपने आहरत जनोके लिए उन्हे अपेक्षा होती चिकरित्साकी ? उनको सुधाको 
सम्मानित करना अभिप्रेत न होता, उनकी दृष्टस ही सुधाकी भी जीवन दायिनी बनती 
हैक्ु ! 
“उनकी अनुकम्पाने ही हमे भिषक बनाया 1 हमारी यहं जीवनदायिनी विद्या उनकी 
दयसे आयी ॥ प्रथम कुमारको आरवासन मिल नहीं रहा था-- हम किल्चित सेवां 
्राप्तिके अधिकारी भी नहीं साने गये । एक कपि संनिक, एक ऋक्षमात, किसी 
एककी भी सेवा तो नहीं प्राप्त हुई हमे ।* | 
अव तो समाप्त हो चुका संग्राम !' द्वितीय कुमारने अपने वन्धुके मूखकी ओर 
हृष्टि उलाई--्रभु पुष्पकासीन होकर प्रस्थान कर चुके अयोध्याकी ओर )' 
अयोध्यामे राज्यभिषेक होगा उन निखिल भुवन-नाथका । ° प्रथमं बुमारके 
स्वस्मै चोर निराशा थी--भाप सौ दुराशा स्वप्ने भी नहीं कर सकते कि 4 
श्रीरामके राज्य उनकी प्रजाका कोई जन कभी रेसी अवस्थामे अविगा कि उसकी, 
अत्यन्त सामान्य चिकित्साका सुयोग भी अपि प्राप्त कर सकं ।“ । 
“किन्तु सेवाका परमं सुर्दर सुखजवर अपने सम्पुख है ।" द्वितीय कुमार्नै सौत्साहं 
कहा--'इस सूमवसरको हम जाने नहीं दे सकते }“ 
(सेवका सुजवसर ?' प्रथम कुमारका स्वर कहता था कि उन्हे विश्वास नहीं 
हइया-"हम सचमुच कोई सेवा कर सकते ई उन परात्पर प्रभुकी ?" 
“हेम ओौषधिर्यां अपित करेगे, भति दुर्लभ अमौध प्रभाव भौपधिर्यां ।' दिती 
कुमारे उसी उत्साहसे बताया--'पत्न, मूल, एष्प, धातु, रस, द्रव, मणि, सवं प्रकरारकी 
सिद्धौषधि्यां 
“वया उपयौग उनका ?“ प्रथम कुमारका स्वर शिथिल हौ गय्ा-'अनुपरयोगी 
पदा्थं चाहे जितना अलभ्य हो, कहीं भी अद राह नहीं हा करता ॥" 
(आप यह्‌ विवाद दछौडियि ! इस सरस्वरूपमे हम अयोध्या नहीं चलं सकते ॥ 
द्वितीयः कुमारकौ उल्लापः अखंड था--मह्‌राजाधिराजक्रे अभिषेके लिएही 
। आौषधियोकी आावद्यकता है ओर उसे वनोसे संगरं करे राजपुरुषः तो जायेगे नही । ॐ 
दो क्षण दोनौं देवता कृष्णकाथ कौपीनाम्बरधारी किरात वेषे धराकौ ओर 
= प्रस्थान कर चुकेथे) 
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५३. विश्वकमी- 


| ५ शिल्पिधोके परमगुर आद्याचा्थं त्वष्टा--वे तपोधन, देववन्य विप्र-शरेष्ठ } सुर 
1 सेदासे उनका सम्मान करते आये है, ककि जहाँ समस्त निर्माण उनके कुशलकरोको 
॥ फति है, वहीं उनका तपः तेज असीम है । उनका स्नेह विश्वल्पङे रूपे म्तिमान 
/ हेमा ओर उसने तव अभुरोके विशुद्ध सुरोको संर्ण दिया, जव सुरगुरुने सुरेन््रका 
|| घ्याग कर दिया था ओर जव इन्द्रम अपने आश्चयदाताके सिरको दी वज्से छिन्न कर 


1 दिया, रवष्टाके तेजने द्िलोकीको तस्त कर दिया था । उन महातेजाके तेजसे ही 
वुत्रका उदूभवं हुआ । 

विदवक्मी त्वष्टा, गौरारणं वणे, तप्त ताम्रके समा सुदीधे वेधकदष्टि, किञ्चित 
सम्ब गौरव मण्डित मुखमण्डल, अरुणं नयन, उन्नत भाल, कृष्ण-कूल्चित केशराशिः 
॥ प्रलम्ब भजाये, दीर्घागुलि, अङ्ग-अ ङ्ग सुगठित, किन्तु सुकोमल तनु दै श्रीअङ्ध विरवके 
(८. भादि शिल्पीका, पर उसे दुर्बलं कहना कचिन है । 


| ~ शिल्पकलादि-गुरुी काथं पडति भी अद्भुत है । वे जव कोई नव~निर्माण करना 
| "वाहते है, ध्यानस्थ हो जाते हैँ । कोई महामुनि केवल स्पृहा कर्‌ सकता है उनकी उस 
तन्मयताकौ । विकच सरोजपे पदुमपाणि क्रोडीमें पड़ रहेगे । स्थिर, निष्कम्प, ऋजुक्रायः 
लगता है किवे स्वयं अपनी कृतियोमे-से ही कोई एक कलामूति वन गये ं। कोई 
> अवधि नहीं, कभी दो क्षण ल्गेगे ओर कमी वषे बीत जायेगे 1 जो कुद निर्माण करना 
ह, जव तक्‌ अन्तःकरण उसे स्पष्टं प्रतयक्षन करदे, अपने चित्तम प्रत्यक्षकौ भाति 
उसका साक्षात्कार न हो जाय, कोई परिस्थिति उसं महायोगीको अपने आसनसे उठा 
पानिमे नित्य असमथे रही है । 





आसनस्थ हो गये है वे विश्वमा आज धनः । आकाश - गङ्धाके पुनीत तट परः 

यह्‌ उनकी एकान्त स्फटिकशिला, जब वे इस प्रर आ विराजते है, सुरअसुर गन्धवं- 
नागादि सभी समूत्सुक हो उठते है 1 निश्चय ही द्विलोकमे कहीं ततन कलाकृति, अप 

रूप सौन्दर्यं अभिव्यक्त होनेकी प्रतीक्षा कर्‌ रही है 1 आज वे पनः उसी अपनी प्रोरणा- 
शिला (यही नाम दे रखा दै अवनी उस आसनभरूत श्ििलाका देव-शित्पीने) पर आसीन 


हो मपे है। 
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(कहँ नव-निर्माण होना है ? कौन सी अभिव्यक्ति अ कुरित होनेके लिए देव 
लिल्यीको आकृष्ट कर रही दँ ।' सुर, गन्धव किन्नर ही नहीं असुर, नाग दानवे भी 
उत्कण्ठित हो गये है । कोई कुछ अनुमान नहीं कर पाता इस बार । 'सुर-गन्धर्वादिमें 
किसीने कोई पाथना नहीं की । अमुर, दानव, नाग, किन्तु उनके शिल्पौ मय आजकल 
समाधिस्थ नहीं है । धराके किसी नरेशको धन्य करेगे देव शिल्पी ? कोई अधिकारी 
नहीं दीलता । मिथिला ओर अयोध्याको उनके कुणलकर बार-बार सज्जित कर चुके 
है । दशग्रीव रणशय्या ले चका मौर विभीषण अभी अयोध्याके पथमे दै 1' 

श्रीरघुनाथ प्रष्यान कर दिया अवधक्रौ ओर ! पुष्पकको लङ्काकी भूमिस उठकर 
उत्तर जात देव शिल्पीने देखा था ओर वे तत्काल अपनी इस प्रोरणा शिलाकी ओर 
चल पड़ ये । सुरोको जिन्होने दशग्रीवके त्रासे त्राण दिया, वै कल अयोध्या 
पहुंच जायगे ।' ` 

श्रीभरतलाल, श्री राघवरेद्रके वे प्राणाधिक्र अनुज, उनकी कोई सेवा कौ जा पाती 
इसं समय ।' स्वयं देव शित्थी करु निश्चथ नहीं कर सके थे । नित्य सज्जिता अयोध्या 
अपने अग्रजके स्वागतमें श्रीभरतलाल उपे अत्यधिक सज्जित करानेम लग गये टं । 
पथःग्र्नालनः कुचं अधिक तोरण~बन्दन पताका, इसने अधिक कुछ करनेको तो वहां 
है नहीं । (वष्टाके उपथु्त कोई सेवा ?' कुछ सश नदीं रहा था ओौर देवशिल्पी 
अपनी प्र रणाशिला पर आसीन ध्यानस्थ हो गये है । 

निशा आयी अपने तारक खचित तमक्रा नीलाम्बर धारण किये । अवनि पर 
आज अथोध्यामिं निद्रा कहीं प्रवेश पा सके, एसा कोई उसे हृष्टि नहीं पडता । सहसा 
सुरगङ्खाकी प्रोरणा शिला पर रात्रिके प्रथम-प्रहरान्तमे देव शिल्पीके शरीरमे अल्प 
कम्पन हुमा । उनके व्यानस्य नेत्रोकी पले हिली, हिने क्रोडीमे पड़े पदूमाणि भौर 

वहीं शिला पर मस्तक रखकर किसी अद्दयके निमित्त उन्होने प्रणिपात किया ॥ 

“इतनी सेवा क्या कम है इस सेवकके लिए ।' देव शिल्पी उ लड़ हए-- 
दयामय आपने दासको भवर तो दिया ।' | 

इस वार उनका संकल्प ज्योतिमंय, किन्तु अति कष द्र मणियोको अयोध्ाकौ धरा 
पर एकत्र करने लगा था । कल पुष्पक जहां धराका स्पशं करेगा, श्रीरघुनाथके 
अवतरणकी उस सम्भूणं भूमिको देव शिल्पी विविध मण्डलसे रात्रिम दी अलछृत कर 
देनेका निश्चय कर चुके है । 
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५५. देव-ृन्द -- 


। स्वां समीको अन्धा कर देता है । हम दशग्नोधके वारां धुगो तकं पौडितं 

ई होते रहे ओर हमारी इसं व्यथाने ह्न विचा हीन करदिया 1 अहरनिहिका जतङ्ख 

अधम असुरका दासत्व, कोई उपरा नदींथा ओर हमारे समीप । हम इतने व्याकुल 

हो चके घे कि किसी मी प्रकार, दप विपत्ति परित्राण चाहते थे । यद्यपि सुरन 

एवं कोई मुख्य लोकपाल नहीं थे इस देव गोष्ठीमे; किन्तु अन्य प्रायः सभी देवता 

एकव होगये धरे । वे देवसभा नहीं, नन्दन-काननमें एकव हो गये धे 1 इसलिए कि 

यह्‌ देवताओंकी कोई पूवं निष्चित गौष्ठी नहीं धी । वे अकस्मात्‌ एकव होगये ये ओर 

जव कोई समूह्‌ एकव्रहोता है तौ परस्पर कुष्ठ चर्चा होती हो दै 1 यह चर्चा सी 

नहीं थी किये ठीक चर्चाकानामदिवा जा सके । देवताओंमे प्रत्येक मौन था ॥ 

कवल इतने अधम मौन करि क्िमीके ओष्ठ नहीं हिल रहे थे जौर किपीके मुखमे कोई 

णव्द भी नहीं निकल रहा था । वे केवल कुष्ठ सोच रद्रैथे। संक्ल्पद्वारा बातचीत 

चामान्यतः देवताओंकी वातचीतकी पद्धति ही यह दै किं उनके अनिमेष नेतर क्रिसीकी 
ओर उसते दै ओर मन सक्रत्प करता दै । 
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` दशीवसे जव श्रीरघुनाथ स्वयं संग्राम करने लगे मातलिकरे दवारा सञ्चालित 
रथे आरूढ होकर, कोद देवता नहीं जो अस्यन्त उत्सुकता पूर्वक उस युको देखता 
न रहा हो, प्राण जते नेत्रो आगमे ये । यद्यपि मानव एक वर्षका दिन होता है 
देवराओंका, किन्तु उस समय तौ पल कल्य प्रतीत होते थे । अन्ततः व्रिलोकोका तास 
अस्त होगप्रा । छिन्त मस्तक, भिन्त हृदय द्‌ ग्रीव गिर गया रण-भूमिमे ओर देवता 
दौड सुरक।ननकौ ओर । इन अमृत पाधि्ोके अङ्क श्रान्त नहीं होते मौर न सुरतस 
कभी पुष्पहीन होता । श्री राघवेन्द्र पर्‌ गगनमे अविराम सुमन वृष्टि होती रही, जव 
तक पूष्पकने लद्कासे प्रस्थान नहीं किया । पुरी समर भूमि आच्छादित हौ गयी 
पुष्पोसे । 
पुष्पक जव ल कासे उत्तर चल पड़ा, सुरोके कर विरमित हुये । उन्होने देखा 
कि अकस्मात वे नन्दन वन म एकत हो गए दै । अव पारिजातकी पुण्य छायामें वे 
पुष्प-परागके मृटुलास्तरण पर वैढ गए हँ ओर उनकी संकल्प वातां चलं 


| विरू पडी दै। 


मारी व्यथाने भगवान ब्रह्माको वोध्य किया ओर उ्के स्तवनको स्वीकार 
करलिथा निखिल ब्रह्माण्ड नायकने । वे हमारे क्लेशको हरण करने धरा पर अवत्तीणे 
११९ 
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काके प्रति असावधान होति वे चिन्मयवपु जिनके स्मरणसे 
प्रमाद प्रशान्त हो जाता है ?' संकल्प चल रहे .ये--वि स्वयं अपनी कां पद्धतिनिर्णति + 
करते; किन्तु हम धेयं हीन हो चुके थे। हमने उन चराचर गुरुके लिए मी वुटिल 


चाल चलीं \ मन्थराके वित्तम विभ्रम, महारानी कंकयीके वरदान । उन त्रिभुवन 


। सुन्दर, सुमन सुकुमार्‌ श्रीचरणोंको पूरे चौदह वषं वन-वन भटकना पड़ा । हमे छोड 
कर दुपरा कौन अपराधी है इसका ? अपने स्वार्थे हमे, हम स्वात्मक कटे जाने 
, वाते सुरों को अपने त्राताके प्रति अपराधी बनाया 1" 
मने चित्रकूटे क्या किया ? श्रीरामकरे निज-जन अथोध्यावासियोके चित्तमें 
। ` उच्चोटन उत्पन्न किया हमने ।" सामूहिक संकल्प कहना चादिए इन्हे-- "किन्तु वे 

। अनन्त कृथासिन्धु, हमारे लिए उनके चरण कमलके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय 
 नदीं। उन्होने हमारे किसी अपराध पर हृष्टि नहीं दी । हमारे उपद्रवोको मी उन्दने 
। सेवक रूपमे स्वीकार किया 1" 

ह. “कया सेवा की हमने उन परम सेव्यकी ? कु अवसरों पर सुमन वृष्टि एवं 

। स्तवन, उन आनन्द घन, पूणंकाम निखलेड्वरकी हम ओर सेवा भी क्या करते ५ 
 चचनि एक निदिवत दिशाकी ओर रुख किया--अव श्री हमसे कोई सेवा वन 


पाती 


| वे सवंसमर्थं, अपने का 
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श्रीराघेन्द्र अयोच्या पर्हुच र टै । हम सुमन वर्षा करेगे । स्तवन करेगे 
देववाद्य तो देववाद्य है, हम उनका वादन करे, यह प्रतीक्षा उन्हें नहीं है 1 वे स्वयं 
सस्वर हो जा्येगे ।' इतनी सेवि संतोष नहीं हो रहा था-'यह तो हम अभिषेक 
समारोहके अवसर पर करेगे ओर प्रत्येक उत्सव, यात्राः यज्ञादिके अवसर पर 
करेगे ॥' 

श्रीरघुनाथ जबतक धरा पर रहै, हेम नित्य सावधान रहँगे । प्रत्येक प्राणी, 
पदार्थं एवं अङ्ख-क्रियादिके अधिदेवता रूपमे हम सावधान रहैगे 1" एक सुस्थिर 

निदिचित होग्या-कटीं कोई कलुष, कोट प्रमाद, कोई अव्यवस्था, विकृति या हासं 

भ्रवेश नहीं पा सकेगा । सवत्र सोदयं, शुचिता, सुमङ्गल व्यक्त हो, सब अनुदिन 

श्युदय प्राप्त कर, निर्मल रह, प्भुकौ सेवामे साथेक होनेकी हमपे प्रोरणा पावे, यही ---=- 
[री सेवा ।' इस निश्चयके साथ गोष्ठी विजित हो गयी । । 
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५५. गन्धवरान- 


पाटलारुण वर्ण, दीघ अल्णाभ नेव, स्वाणिम केशराशि, किञ्चित कृषः 
प्रलम्बकाय, सुकूमार सुतनु, दीघ कोमल करांगुलि । प्रायः गन्धरवंगण समानाकृति होते 
हं । उनमें कोई खवं काय अथवा स्थूर्ांग दे नहीं मिलेगा । अवस्यव उनमें कुछ 
काञ्चन गौर्‌, घन-कृष्णकेण मिल सक्ते है । 

गन्धरव॑राज चित्ररथके यहां आज एकत्र हैँ गन्धूर्वगण 1 तुम्बरू, हाहा, हहं 
आदि गन्धवं प्रमुख सपनी है । देवगायकोका यहे समुदाय एकव होगया है गन्धवंराज 
चित्ररथके यहाँ । 

लद्काकी समर भूमि पर देवताओकि साथ गन्धवं, किन्नर, अप्सरा, सभी 
रे ] सवने श्रीरघुनाथका सत्कार किया था अपते अपने ढङ्घ पर । गन्धरवोनि उन 
श्रीरघुवंण विभूषणका योगान किशरा ओर जब पूष्यक प्रस्थान कर्‌ गया, गन्धर्गराज 
चित्ररथने कहा था--मित्रो ! हमे कल अयोध्या उपस्थित होना दै 1 सामूहिक रूपमे 
हम कु निश्चपर कर ले, यह्‌ क्था उचित नहीं होगा ?' 

(अवश्य 1" सवक्रो यह्‌ अच्छा ला ओर देव-गाथकोँका समूहं अपने अग्रगीके 
यहाँ आगया । 

(बहुत दिनों तक हमे अधम राक्षसक्रा स्तवन करना पड़ा ' गन्धर्गराजका 
स्वर गम्भीर था,“ अपवित्र टोगये ह हमारे स्वर, हमारे कण्ठ, हमारे वाद्य ।' 

प्म विवश थे ! कोई उपाय नहीं था हमारे समीप । " अत्यन्त खिस्न स्वर 
था तुम्बरूका--"ऋषिगण तक स्तुति करते थे पौलस्त्य द गीव्रणि । सुरेन्द्र एं 
संयिमिनीके अधीश्वर जहां कुछ नहीं कर सके, हम क्या कर सक्ते थे ?" 


शमारी विवशता सर्गोङ्वर क्षमा करेगे, यह्‌ विश्वास सज्ञे है, किन्तु, चिव्ररथं 
ने एकवार सबकी ओर देखा- हमारे राग एवं रागिनि्ा, वे क्या इस योग्य हँ कि 
उनकी शुदधिके पूर्ग मर्यादा पुरुषोत्तम परम प्रभुकी सेवामे उन्हें प्रयुक्त किया जाय १ 


"मने अभी यही किया है एक गनधर्गने जो सबसे पीये बैड थे कहा--भौर 
इनकी शुद्धि, संगीतक्रौ शुद्धिका कोई विवान सुना नहीं गया है)" 
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पजभौ हमने यही किया है' गन्धर्गराजने उस वक्ताकौ ओर देखा । हमं युगौसे 
पीडित थे ओर जवहमःरी वह्‌ विपत्ति प्रभुने द्ूरकरदी, हम अपनेको रोक नहीं सके । ह्म 
आह्वाद विह्वल थे ओर दूसरी कोई बात सोचनेका हमारे पास अवकाश नहीं था । 
लेकिन अव हम विचार करनेकी स्थितिमें ह ।' 


“सङ्गीतकी शुद्धि ?' तुम्बरूने अत्यन्त शान्त स्वरम जिज्ञासा कौ । 


असुरके स्तवनसे आथा कल्मष सुरोके स्तवनीयकी स्तुतिसे शमित हो 
जायगा ।“ बडी सीधी वात वताथी गन्धर्गराज चित्ररथने श्री रघुनाथ अपनी सेवासे 
उतने प्रसन्त नहीं होते जितने प्रसन्न भपने जनोकी सेवासे होते है ।' 

श्रीरामे अनुज, भक्तो मुकुटमणि श्रीभरतलालका ।' तुम्बरूकी बात 
गन्धर्भराजे पूरी करदी उन परम तापस मातुभवितके आचार्यंका गुणगान स्वरोको 
रागनियोको, रागोको, वा्योको ओौर हम सवको भौ परिशुद्ध कर देगा ।' 

"हम अमी अयोध्या चलेगे ' एक उत्साही उठ खड़ हुये अभी इस क्षण । 
उन मावश्र्यके स्तवने हम अब तक्र पवित्र नहीं हुये, अल्प प्रमाद नहीं है यह्‌ ।' 

“हम प्रातः कालीन प्रयमं किरणके साथ अयोध्याके गगनम उपस्थित हो 
जायेगे ।' गन्धर्गराजने उठनेको कोई उत्घुकता व्यक्त नहीं की "हमे अमीसे अपने वादों 
स्वरो एवं अभिषेक तकके समयमे अपने इस सेव।-करायंका पूरा निदचय कर लेना है ।' 


तत्काल मन्त्रणाने दिशा बदल दी । किसका प्रिय वाद्य क्या है, किसे किसमें 
पराकराष्ठाका पटत्व प्राप्त है, यहं क्रिसीसे अविदित नहीं था। किसकी आराधनाने 
किंस राग या रागिनीके अधिदेवताको साकारः किया है, इस आधार पर उस रागं 
या रागिनीके कालम उसके स्तवनमें प्राधान्य रहेगा, यह निर्णय हो गया । 


(नृत्यागनाओंका समन्वय भी हमें प्राप्त कर लेना चाहिये ।' गन्धर्गाराजने यह 
गोष्ठी विसजित करदी ओौर अप्सराओके पास सन्देश भेज दिया । 
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कका न ~ 


| ६. अप्सरायें- 


"हम अप्सरा है, जैसे इसलिए हमारा कोई सम्मान नहीं । हमारी कोई भावना 
नहीं । हम अघयन्त तुच्छ तृणके समान कुचल फेंकने योग्य है ।' रम्भकिं अधर आज 
पुनः फड्क उषे ये दष्ट दशग्रीवक्रा दपं, मने वताया था उसने कि म आज उसकी पृत्र- 
वधू हं, किन्तु वह्‌ उसका अट्टहास ` अप्सरा" ओह्‌ ! कितना व्यज्ख, कितना 
तिरस्क र था उसके उस अप्सरा" शब्द मे ओर उने मृजे नितान्त तुच्छकौ समाति 
धरित करिया ॥' 

(तुम्हारे उस कष्टने करित्नोको आङवासन दिया । पूर्वचित्तिके स्वरम 
आश्वासनक्रा माव था । वह्‌ वरदान वन गया अत्यन्त उत्पीडिता अनेक सतियोके 
लिए । दशग्रीवे द्वारा वे अपहृते, उप्त सपयकरे कुवेर कूमारोके शापने ही उन्हे 
सुरक्षित क्रिया था ।' 

वै अपने उस अपमानको क्षण भरके लिए भी विस्मृत नहीं कर सकी ।' 
वात सत्य थी । उकषके पीछे रम्भामे उद्वास आया ही नदीं था] वह्‌ देवराजकी 
समाम नृत्य करने उपस्थित नहीं हई थी इधर युगो । "आज रुण भूमिमे जव उस 
ु्मके छिन मस्तक भूलुण्ठित हये, स्यृगाल उस्र विशति बाहुक भुजाओंको लेकर 
भागने लगे. मेरा हृद्य शीतल हौ गया । श्री रघुनाथने मेरे अपमानका धुरा प्रतिकार 
कर दिया । यह उनकी नित्य ककरी, से भी क्या गन्धवंराजके आदेशकी अपेक्षा 
हि । इस णरीरका चमः भी निकालकर कोई उन परम प्रभुकी सेवाभे लाना चाहे, 
धन्य होजाय यह दासी । गन्धर्वं राज तो नृत्य मारकौ बात कहते है ।' 

“महषि विश्वामित्र कितने स्नेह, कितने वात्सल्यसे उन परात्पर प्रभुको कहते 
है वत्स रामभद्र ।' मेनकाका अदभुत गदुगद्‌ स्वर तै जानती हं किअप्सरा क्रिसीकी 
पठनी नहीं होती; किन्तु यदि हो पाती ! आज मेरा हृदय कितना व्याकुल है उस दिनके 
लिए, कहीं पूनः मँ महषिके वामाङ्धमे बेठ सकती । मुज्ञे वह शब्द कहनेका अधिकार 
नहीं, नही, मै उने श्रीचरणोमे अपना मस्तक घयुकाती हं। वे श्रीराघवेन्द्र अयोध्या 
प्हुच रहै दै कल । उनका वनवासं मुके पुरे चौदह दिन (मानव चौदह वषं) निद्रा 
हीं आयी । मुञ्ञे लगता था, मेरा आत्मीय, कोई अत्यन्त स्ेहाधार ही सपत्नीक वनमे 
भटक रहा है । कल वे अयोध्या पहुंच रहे है 1 राज्याभिषेक होगा वहाँ उन श्रीरामभद्र 
...“ श्री राघवेन््रका । मुज्ञते अधिक उल्लसित, अधिक आनन्दित आओौर कौन होगी 
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गन्धरव॑राज सन्देश दे रहे है; किन्तु मँ तो स्वयं उनसे अनुनय करनेवाली धौ किवे 
अपने संगीतज्ञोका सहयोग दे इस समारोहे ओर मेनका अपने पदोकी गतिक्तो कृताथ 
करले।' 

(उन निखलेश्वरके अंश टै भगवान नरनारायण ,ओर उन श्रीनारायणके 
श्री गसे उत्पत्ति हुई इस क्रिकरीकी ।' उरवंशी बोल रही थी, किन्तु लगता था, वहं 
अश्री उठकर नृत्य करने लगेगी । “यह उनकी कन्था, पिताक राज्याभिषेकं पुत्रीक 
कितना हषं है, कोई अनुमान न कर सके तो मेरा अपराध ? पिता, हौ मेरे पिता ओर्‌ 
मेरी माता वे जगज्जननी श्रीवदेही ।' 

हम न माता है, न पुत्री" तिलोत्तमा, घृताची, पुवंचित्ति आदि अनेके एक 

साथ बोल उटी--“किन्तु जो निखिल ब्रह्माण्ड नायक है, उनकी हेम मी अधमं 
सेविका तो है ही । दशग्रीवके असह्य आतद्से हमारा उद्धार किया उन प्रभूने। हमें 
कम उल्लाप नहीं ओर उनकी कोई तुच्छाति तुच्छ सेवा बन पड़, इतनी भाग्यशालिनी 
हम कहां है । गगन नृत्य करनका अवसर मिलेगा हमें, अयोध्याके दिव्य गगनमे, 
यही क्य। हमारा अल्प पुण्योदय है ? 
< अप्राओंको गन्धर्वं राज चित्ररथका सन्देश मिला था। उस सन्देश वाहक 
गन्धवंने कहा था- कल प्रातः सूर्यकी प्रथम किरणके साथ अयोध्याके गगन पर हम 
श्रीमरतलालक्रा गुणगान प्रारम्भ कर रहे है । श्रीरघ्‌ नाथके पधारते ही वह स्वागतं 
गान बन जायेगा ओर राज्याभिषेक समारोह तक यह्‌ चलेगा। आप सब यदि हमें 
सहयोग दें, आशा है यह सहयोग मिलेगा ।' 

यह भी कुछ पूछनेकी बात है । किस समय गायक वगम किंन गन्धर्ग श्र ष्ठकी 

प्रमुखता रहेगी. उनके साथ किंसका नृत्य अधिक समश्वयकर पाता दहै ओर कौन 
अपने नृत्यमे उस सम॑यके राग~रागिनीको मूतं करनेमे अधिक प्रवीण है, इसके अनुसार 
अप्सराओनि मी तत्काल निर्णय कर लिया कि उनके किस समयक सृत्यका नेतृत्व कौन 
करेगी ॥ । 
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अपने अपकर्मोसि ही दशग्रीव दग्ध हौ गया ।' मङ्खलका रक्िम देह 
उत्साहातिरेकमे अत्यन्त अरुण हो उठा था 1 'उसने--उप् अधम असुरने मेरी अनुजाके 
अपह रणका साहस किया ओर आशा करता था कि मँ सानुकूल रहू गा ॥' 


सत्य तौ यह्‌ दै कि उसने हमारी सदा उक्षा की ओर हमारी सम्मिलित शक्तिकी 
अवेक्षा भी उसका शौर्य सबल धा । वह महानु उप्रोतिषिड; किन्तु उसने हमारी 
स्थिति पर ध्यान देना कमी आवश्यक नहीं माना 1 हम सवक विवशता-हम 
अनुकूल रहनेको बाध्य थे ।' हरिताम, नित्य शान्त, वुद्धिके प्रं रक चन्द्र-पुत्र वु अपनी 
सहज गम्भीरतामे कह रहे ये--जगज्जननीका जव उसने अपहरण किया, मेरे लिए 
एक ही मागं था उसके लिए, वुद्धि नमसे अस्त हौ जाऊ, उपेक्षा कर दू उसकी भौर 
अव मेरा स्थान स्थिर हो गधा है । श्रीरघुनाथ सम्राट होने जा रहैदैवे त्रिभुवननाथ, 
उन्ह कहां किसी नन्ह नक्षत्रको अनुद्ुलता 1 
अनुकूल न वना सके, उसे अभागा कटां कौन होगा ? उनका अभिषेक काल-वुधको 
तो वहं उपहारमे सर्वोच्च स्थिति देगा ।' 


“निखिलेश्वरीने मूचे गौरव दिया । धरा नन्दिनी होकर वे अनुजा हई भेरी )' 
भूमिपुत्र मङ्खलका आनन्द अपार धा । स्वर्‌ विह्वल था । कोई सेवा नहीं क सका 
ष । श्रीकौसनेशका पराक्रम वर्धन, उन अचिन्त्य शक्तिका कोरर अभिवधंन क्या 
करेगा ? मङ्खल उनके पराक्रम स्थानम रहेगा यह गौरव म ङ्गलका ।' 

"बनद्र चञ्चल गति है" आजकी ग्रहकी बैठक पूणं नहीं थी । न भगवान सूय 
ये वहा, न देवगुरु ओर न दैत्य गुरु ही, किन्तु जो थे, वे परस्पर विरोध विस्मृत कर्‌ः 
नुके थे । अविकुमार अमृत किरण भगवान सोम उल्लासपणं थे इस समय “किन्तु इस 
सेवकको अपनी अनन्तं करुणसे उन्होने धन्य कर दिथा है । उनके नामका अश मिला 
& इसे प्रसादके रूपमे ओर जब उनके श्रीमुखको ही नहीं, पद नखमणिको उपमा दी जाती 
है मेरी । मेरा गौरव मुञ्चे ही विभुवनकी श्रद्धासे परे लगता है । चञ्चल गति चन्द्र 
अन्धिजा जिनकी अश सम्भूता दै'वे अविलेशवरी मी यदा-कदा हृष्टि पात कर लेती 
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प्रभु अवित 


आत्मीय स्मज्ञकर इस पर प्रकाश कङ्घालकौ ओर | उनके विधानका अनुगत यहं 
गि सेवा तो क्या करेगा“... स्वर वेगम डूब गया । ~ 


श्नि क्र ग्रह है । कृषा करना जानता ही नहीं यह कृष्णकाय वज दृष्टि; किन्तु । 
। दशमरीवने इसे विवश कर दिया था । पवनक्रुमारने, श्री राम-दतने मुक्ति दी उस विवशता 
से मुञ्चे । शनि कहां कृतज्ञता ज्ञापके भी योग्य है । इसकी हृष्टि न मी पड़ती, लङ्का 
तो श्रीजानकीके निःर्वासोसे ही भस्म हो चूकी थौ ।' सूय' पूतने अपनी दृष्टि लगभग 
बन्द करली थी--श्री राधवेन्द्रने धन्य किया मेरे पिताके वंशको ।. अव तो शनि उनकी 
ता नङ्काकी ओर मी देख नहीं सक्ता । मँ उनका राज्याभिषेक देखनेका 
री नहीं, कोई वेद इसका मुके नहीं है । अव तो प्रतीक्षा करनी है, उनके शर 
मी कहीं अपना लक्ष्य शनिकी दृष्टिको भी अवसर देगा कि उसे देख लिया जाय ।' 














। श्ष्टाका अनुग्रह, हम असुर होकर भी ग्रहं मण्डलम स्थान पासके 1' राहु-केतूमें 
केतके पास तो वोलनेका साधन नहीं ओर आवश्यकता भी नहं । राहु उसीका तो 

केतुक हृद्य ही तो राहुके द्वारा अपिव्यक्त होता है, “अपना सहयोग दिया 
हमने युगो तक दशग्रीवको; जिन्तु उपने हमारी नित्य उपेक्षा कौ । देत्यकुलका सम्मान 
करना चाहिए, इतना भी उस उद्धतके हृदयम कभी आया नहीं । हम सुरोके शत्‌, 
थको सुर कौन कहता है ? वे सर्वेदवर सचकं ही तो अपने है । प्रह्लादक पौतरकी 
| । पर गदापाणि कोई ओर अवस्थिति ह पुर-पालक वनकर ? हमारी दष्टिने तो इसे 
कभी पहिचाना नदी । हम सर्वाधिक सानुूल रहेगे उनके । आज इसमे भी हमारा 
शपना गौरव, अपना स्वार्थ, अपनी तुष्टि ही हं । वे हमारे परजन कहा है ।' 




















वेन्द्र नीलमणि स्वरूप हं मित्र |" शनिकं अधर भी आज हास्यमृदु हृए--हम 
प चाहं तो मी प्रतिङूलं हो नहीं सकते ॥ 









शुम मणिक भूमि हं अयोध्या, किन्तु अज मणिधोकी अपेक्षा मिसे है ?' मंगल 

कट रहे थे, वहं मेरी अनुजाका पुर हे ओौर वे चन्द्र-नन्दनकी पित्र स्वसा नहीं है, यहं 

वे कटने नही जा रहे है ।' 

आपने मुन्लं भौर वुधकी भौ गौरवान्वित क्या वन्धु ! मगवान सोम स्वयः ~त | 
आपको आज माई कहने स्वत्वकी स्पृहा सुरपतिको भी होगी ॥ । 

द ब 
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५८. रुरयुरे- 

भगवान वृहस्पतिका उटज--स्वगमें भी उटज ही है वह्‌ । क्या हुआ कि उसके 
तृण नित्यनूतन रहते दै । क्था हुभआ कि वह्‌ अप्रयाप्त स्वच्छं वना रहता है ओौरं 
अन्धकारका प्रेण तौ अमरावतीमें ही वजित है । सुरगुरु स्वमाव सिद्ध तापस हँ । 
उनका अपरिग्रह, उनकी तितीक्षा, उनका यज्ञकायं एनं नियम संयम, यह तो वे क्ष्‌ द्र 
काम देख कि स्वगं कर्मभूमि नहीं है । नित्य निष्काम देवगुरं अपना स्वभाव छोड़ नदीं 
कते । अमरावतीका गैभव धन्य है उनके पदोमें प्रणत होकर, किन्तु वहाँ का विलास 
देवसभामें देवके पधारने पर अप्सराओंके लास्य व्यस्त पद विश्राम पा लेते हैं । उनके 
कटाक्ष चञ्चल लोचन श्वद्धा विनत हो उरते हँ 1 अमर गुरु उपभोक्ता नहीं, श्वद्धय हे । 
कामनाओंके मस्तक पर पदनिप्रेप करते चलनेवाले वे महततम, उनके पदोमे प्रणत 
होकर सुर सनाथ हौते हे । 

आज व्यस्त हं मगवान वृहस्पति । उन्होंने अपने उटजको आज अस्त ब्वत्त 
छोड़ दिया है । जानता हं वत्स ! अवध धरा जाज कामदुधा दै, किन्तु इस ब्राह्मणको 
भीतो कृताथं होना है ।' आज भाव क्षुब्ध है देवगुरुका स्वर 'महपि वशिष्ठ आज 
विदववन्द्य दँ ओर उनके चरणे आज कुच दिव्य कुशसमित्‌ लेकर वृहस्पति उपस्थित 
हो सके, अयोघ्यानाय जव सिहापरनातीन होगे, रुकरुल-गुरुका अनुगत दोनेका सौभाग्यः 
उनके अन्तेवासियोको प्राप्त होगा ॥' 

“आप समित्‌-पाणि उपस्थित होगे अयोध्या मे ?” सुर्गुरुके शिष्य आइचय' 
मूढ़ रह गये । गुरुदेव कमी कुशोकी राशि उलट्ते पलघ्ते है, कभी. समिधाये ओर 
कमी मृग चमः । उनके आश्रमका चयन अमानव है, अणगुणुद् है, दोष उसकी छाया 
का स्पशं नहीं पा सकते, किन्तु देवगुख्को आज जसे उमे कुः भी श्र ष्ठ नहीं दीखता । 
वे उसमेते दो चार उत्तम कुश, कुछ शुदढ समिधा पा लेना चाहते है । अपने अनुगतो 
क्रो चकरित करनेके लिए यही उनकी चेष्टा पर्याप्त थी ओर अब वे क्या कहते हैँ? 
महेन्द्र जिनकी पद रन अपने क्रिरीट पर धारण करते है वे वशिष्ठके चरणोमे आज 
शिष्यकी भांति उपस्थित होगे ? महि वशिष्ठ ब्रह्मपुत्र हँ, अद्रतीय तापस दै, किन्तु 
सुरगुरु" 

अयोध्यामे आज भगवान मव।नीनाथ भी भिक्ष्‌क बनकर उपर्थित हौ सकते 
है गौर सष्टाको सामान्य विभ्र-प॑क्तमे देवकर किप्तीको आश्चयं नहीं होगा । एक बार, 


दृष्टि उठी अपने छा नोंकी ओर बृहस्पति मी इषी प्रकार जा सकता है ओर इसे उन च 





"~ ~ 


१२५ प्रभु आवत 


अनन्त करणारणवका सत्कार प्राप्त हो जयेगा, किन्तु इसका कलुष क्या इसे णाति देगा 
तव ?" 
आपमे कलुष ?" अ~ 
“इते सुरोका पौरोटित्य करना पड़ता है 1 क्षोभकी सीमाका स्वर स्पशं कर 
गया “मन्धराकी मति शारदाकी शक्तिसे श्रातकी जासक्रती है, यहं सम्मति जिसने दी, 
उसके कषुष श्री कौसल्या नन्दव्ध॑न नहीं देखते, यह्‌ उनका ओदार्य; किन्तु उसे क्षमा 
मिले इसका एक ही मागं रहा है, महपि वशिष्ठ उसे अपने अनुगतोमे स्वीकार करले। 


॥ 


“हुम सव अत्यन्त उत्सुक है" 

स्वाभाविक है' स्वीकृति मिल गयी "स्वत्व है आज यह्‌ उन समस्त प्राणियोका 
जिह श्रीरामभद्र प्रिय है । अयोध्याके कुलगुरुके अन्तेवासियोके साथ विना अनुमति 
मी तुम खड़े हो, वे महततम केवल सस्मित देख लेंगे, किन्तु वृहस्पति उनके श्रीचरणोमे 
एकाकी उपस्थित होगा । मुञ्से पहिले ही सबको वहाँ पहुंच जाना है 1' 

इच्छा सबकी गुरुके साथ या उनसे पीये परहुचनेकी थी, किन्तु आन्ञागुरुणाम- 
नुलंघनीया' । श्रीरघुनाथ अयोध्या परहुचने ही वाले हैँ ओर उनके विमानको अवधकीो „>. 
घरासे गगनम देखनेको जो उत्कण्ठित है, उनके समीप इस समय अवसर कहां है दो 
क्षण विरमित होनेका । 

शृहस्पतिके साथ वह कोई शिष्टाचार तुममेसे कोई अयोध्यामे नहीं प्रदशित 
करेगा जो यहाँ किया जाता है ' प्रस्थानाभिमुख शिष्योंको सुरुगुरूने एक अकल्पित 
आदेश दिया- वहां हम सभी समान रूधसे महषि मंत्रावरुणि कै अन्तेवासी द, यह्‌ 
विस्मरण नहीं करना चादिए ।' 


न ५ 


“महि इसे स्वीकार कर लेगे ?" प्रशन स्वाभाविक था । 

“नहीं करेगे" सुरगुरु स्वरमें गाम्भीर्यं था "किन्तु स्वीकृति अपने अन्त.करणकी 
होती है । श्रीरधुनाथके सम्मुख वृहस्पति सुरगुरुके रूपमे पंच नहीं सकता अपने ही 
छृत्योकौ लज्जासे । वह महषि वशिष्ठक पावन पदोके पीये चलकर उनके अनुगतके 
रूपमे ही उपस्थित हो सकता दै । महषिकी स्वीकृति इसमे अपेक्षित कहाँ है ?" 
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५६. पहपि ुगु- 


(मेने तिदेवोकी परीक्षा ली थौ ¦ भगवान विष्युका वह शील, वे मेरे पदाघातका । 
7 चिल्ल अपने वक्षस्थलपर धारण करते है ।' तपोलोक ही नहीं जनलोकके मी महततम एकत्र 

| हो गये थे सत्यलोकमे ओर उनके मध्य अपार तेजा ब्रह्मपुत्र महषि मृगु कह्‌ रहे थे 
श्रीनारायण अण रहै श्रीरघुनाथके ओर वे परात्पर प्रभु अशी धरापर अवतीण होकर 

अपने वक्षपर शृगुलता वारणं करते दँ । भुगुकी क्षुद्रता, उन मर्यादापुर्पोत्तमने मेरे । 
अपराधको भी धन्य किया ।' 


आपके जामाताभीतो है वे |' एक स्वर आया । सां मगवत्ती लक्ष्मीने अपने 
एक अवतरणमे महपि मुगुको पिता वनापा है । भणवान रेषशायी महपिके जामाता 
ह ओर श्रौजनक नन्दिनीकी अशभूतादहीतोरहैँ रमा। 
वे तििलेरवरी' महपिके लोचनो वर्षा होने लगी--'किन्तु जव दृष्टि उनपर 
जातीरै, मुगुमे सदा वात्सल्य ही उमडता है । यह सत्य दै कि सव जानकर भी 
श्रीरवृनाथको 'वत्सरामभद्र' कैहनेमे जो उल्लास प्राप्त होता दै इस हदयको.“ ।* 
काँपि-कापि उठते रहे दै महपिक्रे कर उस क्षणसे, जवसे दशग्रीवने श्रीजनका- 
त्मजाका हरण किया । पञ्चवटीकौ उस निष्टुरं घटनाके क्षणमें ही भगवान लोकल्लशने 
अपने अतुल तपः शक्ति सम्पन्न पुत्रको सम्ाल न लिया होता, मगवान शङ्कुर तक्को 
शाप देते जिसके पद कम्पित नदीं हुए, ख्टाके वरदान रक्ाक्रर लेते रावणकी महषि 
शृगुकरे णापते ? "वत्स ! तु जानता है, अधम नेक्षेय श्रौजानकीके सम्मुख तक नहीं 
जा सकता । वे तो अगिनि-निवास कर रहौ हँ । यह छाया सीताका हरण, श्रीरामके 
अतुल यमे व्याघात बनना तुञ्ञे रुचिकर होगा ?' भगवान ब्रह्माकी यह बाणी सफल 
हुई थी । महषिके कर कमण्डलुकी ओर बढते रुक गये थे ; किन्तु वे रह-रहकर करप 
उठते थे। 
द्धाया सीता, निखिलेडवरीकौ अश भरता जौरअश भूताहीतोदहै रमाभी 
उनकी । सहषिको लगता था, छाया सीता अधिक्र आत्मीया, अत्यधिक नात्सल्य 
साजना ह उनकी ओर उनके कर कापि उठतेये, किन्तु रामभद्रका सुयश ? नहीं, 
दशग्रीवको णाप दग्ध नहीं ही किया जा सकता ।* 
आज श्रीरामके शरोने दशग्रीवके खण्ड फक दिये धरापर ओर गास्मीर्यके 
“ स्वरूप महष तत्काल पुकार उठे थे-- वत्स, रामभद्रकौ कौ जय ।' 


नि 





श्रु अवित 


























१६० 
। योध्याकी भूमिपर उतरनेवालें है । उर्नर्का राज्यामिषर्क 
वहा । महसि शूको लगता है, उरक आत्मीयका ही अभिषेक है । उस समयः 
कीलके नवीन स्राटको समस्त दिव्यवि वृन्दका आशीर्वादं प्राप्त होना ही चाहिए 
अलक्ष्य आशीर्वाद नही, प्रत्यक्षं रहकर सग्राटके समस्तकपर हाथ रखकर दिया ग्या 
शरवद ओर महर्धिने स्वयं सको आमन्तित किया है) 

"मः सव स्वयं अयन्त उत्कण्स्ति है" एक ही अर्िप्रायहै समक --“अयौध्याके 
श्रीराम-भरतकी मेंट देखनेकी लालसा जिस हृदयमे मचले न पडती हो, वज्र 
होगा वहु 1 राज्याभिषिक्के समा रोहमे सम्मिलित होनिका सौमाग्य, उसेतो 
ापसौके परम गुर भवानीनाय भी छोड़ हीं सकते थे ।' (आपका अनुगमन करके 
आज हमारी समस्त साधना सफल होती है । { 

। म महि वशिष्ठके अतिथि हीगे, जववे राजसदनपे लौट आवगे अपने 
श्रम । श्रीरधुताय यावा-भ्ान्तं होगे ओर अ्वधके प्रत्येक प्राण आतुर हैँ उनसे 
लेके लिए \ इस अवसर पर नभसे उनका दशेन ही यथेष्ट होना चाहिए । उनके 
के मिलनं एवं विश्रामभे व्याघात करनेकी बात सोची ही नहींजा सकती 
उत्कण्डा चाहे जितनी प्रवल हो, उसे अवरुढ रखना दोगा अभी 1 

“यक उपहारंके हीः हम दशंन करल इस सय ।” एक ऋषिकृमारने 
उत्कण्ठा व्यक्तं की । तपः पुत अक्षय ज्योति अकल्पनीय शक्तियोंसे सम्पन्न दिव्याल ङ्कारः, 
' आर्भरण सुरोकी कल्पना भीं स्पशं नं कर सके जिन्हँ वे अतुलनीय अस्वर एव 
अम्लान सुमन-माल्य, महि भृगुकतौ तपः शक्तिने पता नहीं कितने उपकरण 


अवि श्रीरघुनाथ अः 


श्राह्मणका परमोपहारः उसका आशीर्वाद ।' मंहपिने सामग्री सम्मुल करके 
म उत्लास' नही दिखाया--'जि्के भ्र.भद्धः कोटि-कौटि तब्रह्माण्डोको सूष्टि 
करते ह, उन्दै कोई कद्धालं ब्रामण उपहार क्या वै सकता दै ?" 
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६०. देवपि-- 


“आप तो पुष्पकके साथयाव्रा कर करते थे ?' चारो कमारोमे-से सनन्दनजीने 
कटहा--पुष्पकसे भी यात्रा करनेमे कोई वाधा नहीं थी ।' 

नित्य पथिक देवपि लङ्कासे लौटे ये । दशग्रीवकरे दारुण समरके प्रत्यक्ष दरष्टा 
येवे ओर संग्राम विजयी श्रीराघवेन््रका प्रथम जय-घोष उनके ही स्वरने किया धा । 
उनकी वीणाकरे स्वरोने लङ्काके सुर-शत्रुको समर शयया देनेवाले उन दर्वादल श्याम, 
श्रम-सीकर शोभित दाक्चरथिका स्तवन किया ओर देवषि ब्रह्मलोक आ गये, किन्तु 
उन्दं कहीं स्थिर रहना आता कहाँ है जीर जवसे श्रीरामने धराको सार्थक किया दहै, 
घूम फिर कर देवपि उनके आस-पास पहुचे ही रहते ह 1 अव उन्हे अधोध्या 
पहुचनेकी स्वरा हे । 

पुष्पकमें स्थिर वैठना नारदके स्वभावके अनुकूल नहीं है ॥ देवपि अपने इन 
अग्रजोंको अतिशय सम्मान देते है । गुरुकी भांति इनका अर्च॑न-वन्दन करते हैँ । अत्यन्त 
विनम्रता पूवक मस्तक घयुकाकर उन्होने पराथना कौ--पुष्पकके साथ प्रस्थान करता 
तो निश्चथ॒ अधिक उल्लसित होता, किन्तु मर्यादापुरुपोत्तम परम संकोचशील है । 
उन्ह संकुचित करना फिपीको प्रिय नहीं हो सकता ओर श्रीचरणोमे संग्राम सम्वाद 
भी सूचित करने थे ।' 

आत्माराम, आप्तकाम, नित्यतृप्त, मा्राते पार पहुचे, पूवंजोके भी पूवं ज, 
किन्तु सदा पाँच वर्धकी अवस्था शिन वने रहनेवाले चतुःकुमारोको किसी युद्ध- 
समाचार जाननेका कुतूहल ? अशंक व्यथं है । श्रीरघुनाथके चरितामृतके जो रसन्ञ 
ह, कहां मिलेगा इन कुमारोसे महानु रसज्ञ ओर वह समर-सम्बाद, श्रीरामचरितका 
वह्‌ उत्कषं सुननेको वे उत्कणं न हों, दसस कौन होगा ? 

वन्य ह देवि !” सतातनजीका सहजं उल्तात व्यक्त हुभआ--नेत्नोको परमं 
सफलता इनके सम्भल ही मूतं हुई ओर इतनी सार्थक वाणी तो देवौ वीणापाणिने भी 
प्राप्त नहीं कौ ।' 
वि “किन्तु इस वार आषको एकाकी यात्रा नहीं कर्ने दौ जा सकती ।' सनकजौ 
आसनसे उठ खड हृए- “इस आनन्दाम्बुधिके अवगाहनमे आपको ओर मौ सहचरोका 
संभ प्राप्त होना है । यह संग असङ्खताकी अपेक्षा अधिक उत्तम सिदध होगा ।" 





॥ (६२ 


|: प्जापि सवे चले रदँ 
। कषवसर पर न चलनेका निश्च 
। गतस ही श्रीमरतलालकय अपने अग्रजसे 


का~ 


| ^ रहा है।' 


{ 
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ई ? दैवषिने कौ आश्वयं व्यक्तं नीं किंथै { ६६ 
यं कोई करे, आश्चयेको वात तमी हो सकती थीः 
मिलन देखनेकी इच्छा थीं भेरी ¢ 
अंहासजाधिंराजके सम्मुख तौ राज्याभिबेकके अनन्तर उपरिथत होना चाहता था । 
मं इस वार जापके अनुगतं ट ।' सनत्कमारजीने अत्यन्त श्रद्धभरित स्वरम 
-_ “आपं अधिकं परिचित दै अयोध्या तथा उसकी प्रिस्थितिसे एवं उस दिव्य 
कषराकी प्रकृतिसे भी षि. ( 
श्रीरघुनाथसे अपरिचय किसकी अर जिनकेवे हदय सवंस्व ह तथा जः 
उतके हदय-धन है उनका अपरिचय ? देवविकी स्वर आद्र वना--“किन्तु गुरुजनः 
शिगुओका जो रुह सत्कार करते हैः श्रीचरणोमे सदा यह्‌ सहज स्नेह सुलभं 


अयोध्याकी राजसभामि जवं श्रीरघुनाथ विदेह न॑स्दिनीके साथ सिहासन(सीन 
गिः संनतकमारजीं ही कं रहं ये- “उनकी अर्चाका सौभाग्प प्राप्त हो नदीं सकता 
हम । वे मर्यादपुरुषोत्तमः, वहां तो उनकी अची स्वीकार करनी होगी । चित्त श्रीविदेह्‌ 
कुमारीके पाटलारुण पादपदृमोमे लगा भले रहे, उनके सुकुमार कर जलं धारा डालेगे 
जौर उनके आराष्य॑को अपने पाद प्रक्षालनसे रोका जा नहीं सकता \" 
अर्चाका सुजवेसर आज है ।' देवधिने वताया, (तमसे सूमन वर्षा करनेमे हमे 
कौई रौक नहीं सकंता 
शयुर-पादपके सुमनं सफलं हो जायं आज ॥ च्ल पड़े थँ चरो दिग्बौस नित्य 
शिशु दैविके साथ । उन स्वके नन्दन कौननसे कुछ सुमन भीःतो लेने है। 
“इतनी सेवाकां सौभाग्य यदि स्वीकृतं हो सके काननरक्षकने कौर वर्ध 
। श्रथनाकी--श्रीचरणं स्वयं सुमनं चथनकौ श्रम स्वीकार करना चारहैगे ? सेवककौ! 
चैवाका सौमाग्य नहीं मिलेगा ? यदि अवधकरे गा्नवर पुष्प-प्र्तुतं कंरनेकौ अनुरति 
प्रास्त हो जाय“ । 
सरं नही है 1 इन त्रिजुल-व॑न्दनीयौको समुचितं स्वागत ईस संम॑य संम्मव 
है च हौ सके, सैवकके मनमे पता नहीं कया-क्या है. किन्तु ; यह कि अर्वतर है । 


अयोध्ये आकाशमें परहुचनेकौ स्वसा, पुष्प वह प्रस्तुत भिलेगे/ इसे उतम व्धव्था 
क्था हो सकती दै ? 





६१. भगवान भार-- 
(उस वंशका वंशधर होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ मृज्ञे जिने अवतीणे होना । 
परात्पर परम पुरुषको प्रिय प्रतीत हुआ । मगवान्‌ आदित्यको अवकाश कहाँ कि वे 
कहीं भ्थिर रहकर किससे कोई विचार विनिमय या बात चीत कर सकं । उनके 
सारथि अरुणको अपने अर्वोको रोकना नहीं आता, आता भी होता, अश्व ही रुकना 
कहाँ जानते है । यह तो स्थकी शोभा है कि उष पर भग्रिम स्थानम सूत आसीन हे ; 
किन्तु हाथ-पे रकी अ गुलियोसे रहित सूतसे वास्तविक सार्य अख्व-निन्वरणकौ आशा 
आप्‌ कसे कर सक्ते? 
अनाधार अम्बरमें आदित्यका ज्योति रथ, उसके उज्ज्वल प्रकाश पुञ्ज अश्व 
उस रथको अनन्तकालसे एक निङ्चित मार्गपर जौ वृत्तप्राय है समान वेगसे लिये चल 
रहे हैँ । णान्त स्थिर मात्र रहना है सारथी एवं रथीको ।# 
आज स्तुति करनेवाले ऋषि्योको, नृत्य करते साय चलनेवाली अप्सराको, 
गुण-गायक गन्धर्वराजको ही नहीं, वालखिल्य ऋषियोको भी दिवानाथे अनुरोध 
पुरव॑क अवकाश देदियाथा। रथको ठेलनेवाले राक्षस एवं उसकी सुरक्षापरः नियत 
नाग आग्रह्‌ करनेपर भी गये नहीं ये, अन्यथा कहा उनसे भी गया या-'अयोध्याका 
महोत्सव आप सव भौ देख ले आज 1 
अपने स्वामीकरे साथ ही हम उसे देखेगे । उनका उत्तर स्वामाविक था ओर 
स्वीकृत होगया था । अरुणी रथसे उतरना ही नहीं जानते 1 वे अपनी उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ सीघे जो आकर रथके सूतासनषरः वैढे सो स्थिर वे हैँ । लेकिन आज त्य, 
। गीत, स्तवनका कोलाहल रथके साथन होनिपर भीन सूतको ओर न सारथिको ही | 
कुछ अटपटा लगत्ता है । उनके अःतरका उत्लाप्त, उम्हं तो पूरा ब्रह्माण्ड आनःदपूरमे 
उन्मज्जित होता प्रतीत होता है । 


+जाजके ज्योतिविद भी मानते है कि सूयं स्थिर नदीं हं । ना न ह च मी अपनी डु शी अपनी घुरी 





पर धूमते हये सम्पण सौर मण्डलके साथ किसी अज्ञात महाूरयकी प्रदक्षिणा कर रहे । 

॥ 
ही उनके अश्व एवं रथ द ओौर अरूणको तो नित्य प्रभाते आप देखते है1 यहजो ॥ 
सर्य-मण्डल दीखता है आपको उसके अधिष्ठाता देवता सूर्यकी बात यहां कहीं जा 


ह । सूयं स्थिर्‌ है, यहं बात केवल पृथ्वीकी अपेक्षासे कही जाती है । सूयक रहिमयां । 
रही दहै। 





नुतव ५ 


“कऋतुएः दशातनकी इच्छानुसार परिवतित होती थीं ओर वह भी क 

अत्यन्त सीमित स्थानोपर । कोई उपालम्म या रोष स्वरमे नहीं था-- र 

कितना आतप प्रदान करे, इसमे स्वाधीन नहीं थे। लद्धुाधिपकरे ्र.भर्गका ह्‌ 

निरन्तर ध्यान रखना था । फ 

( लगभग मन्वन्तर व्यापिनी यह पराधीनता" अरुणने तनिक पी मुख करके 

अपने रथीकी ओर देखा- “आज वह समाप्त होगयी । मेरे अनुज जिन चतुर्बाहु 

नवजलधर सुच्दरका वहन करते हँ, वे गरुडध्वज अश हैँ श्रीराघवेन्द्रके । # 

वत्स रामभद्र !* अत्यन्त आह्लाद पूरित था दिवस्पतिका स्वर--अरुण 
सृष्टि नियन्ताके कर अम ङ्गलकरा सृजन नहीं किया करते । अभ्यास अनुशासन रहित 
होकर धुपक्व नहीं हुआ करता । उस अनुशासनमे पराधीनताके अनुमवका क्लेश, 
अपनी अजञताके अतिरिक्त वह ओर क्याहै ? दशग्रीव सृष्टिक परम ग एक 
विधान था। अनुशासन दिया उने ओर अभ्या पुष्ट होगया, परिपक्व होगया 
हमारा ।* 

देव !” अरुणके नेतरोमे प्रन आथा, आश्चयं आया ओर पता नहीं क्या आया । 
स्पष्ट धा करि वे अपने आरोहीका तात्पर्यं समज्ञ नहीं सफ ये । £ 

8 दशग्रीवके हम कृतज्ञ हैँ अरूण !* मगवान आदित्य उसी आहलाद पूरित शि 

स्वरम कते गये-- यह ठीकटहै कि वत्स श्रीरामकी श्रद्धाप्राप्त है मनने । वे 

मर्यादापूरुपोत्तम, उन्हँ सुरोपर रोष कभी नहीं अवेगा, अपराध बन जानेपर भी नहीं 

किन्तु वे सरवेहवर है ओर भक्तवत्सल भी है । भक्तापराध सह लेना उनकी भी 
 महनशीलताी सीमासे परेहै ओर वे अव मू-मण्डलके एकत्र अधिपति होने 
 जारहेदै। 

4 सचमुच हम कृतज्ञ टै नेकषेय दणाननके देव !* अरूणके स्वरम भी उत्लास 
आया उसके अनुशासने, भयने हमे अभ्प्रास करा दिया कि व्यक्तियोंको उच्छा एवं 
सुविधाके अनुसार ऋतुभों तथा तापका नियन्त्रण हम केसे रख सक्ते है 1 अयोध्य - 
नाथकेी प्रजाकी सेवाका सौभाग्य अव हमारा स्वत्व है। 

आज आपके अश्व शिथिल पद हो रहे ह ।' स्मित आया भगवान भास्करके 
„ अधरों पर 
अयोध्या समीप आ रही है, देव ।' अरुणके नेव धराकी ओर देखने लगे 
ये--कुमार भरत अपने नन्दि-गरामक्े उटजसे बाहर आ चुके हँ ओौर पुष्पक गगनसे 
दगति धराकी ओरः चल पड़ान्है | 


र अगे जो दव्य था, शव्द ही नही, संकल एवं शरीरकी सुधि भी इव गधी 
उप्के गाम्भीर्थमे । 





रै 
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भ्र 
६२. ववस्वतमनु- 

(मानव-सन्तति परम्पराकी सुरक्नाका कार्यं सृष्टि कतनिदे रखा है मृज्ञे।' 
जिनके पदका स्थायित्व लगमग ७२ चतुयुगी है ओर जो वतत॑मान मन्वन्तरके मनु है 
(वतमान मन्वन्तरके मनु, क्योकि मनु तो एक पद है, भने यह देवत्व जपा पद हो)वे 
कट्‌ रहे ये अपने पूत्र इक्षवाकुसे--“अपने मन्वन्तरे प्रारम्भे ही मुञ्ञे दशप्रीवके दपेका 
अनुभव हुमा । लोक पितामहने उसे वरदान दे रखा था । उसका अ कुश स्वीकार 
करनेके अतिरिक्त उपाय नहीं था ।' 

आपपर उसका अकश ?' इध्वाकुने साश्चयं पूदा । क्योकि मनुका कायं एसा 
है कि किमी प्राणीसे उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं । 

जन संख्याकी वहाँ वृद्धि आवश्यक है ओर कहां उसपर नियन्त्रण रहना 
चाहिए, यह बात राक्षप्तराजकी दृष्टम धी ओर वह्‌ जानता था कि इसक्रा प्रेरणा-सूत्र 
मनुके करोमे रहता दै । यों मनुकौ शक्ति सीमासे वह्‌ परिचित था ओर इसीलिए 
उसने कभी प्रताड्ति करना आवश्यक नहीं माना--"किन्तु नेकषेय बदृते गये तथा 
पुण्य प्राण जनोंकी संख्पा सीमित बनी रही, यहं सत्य तो जगतके सम्परु था ही ॥' 

समाप्त हो गयी वह्‌ रात्रिचरोंकी अतिरिक्त वृद्धि ।' इक्ष्वाक्ुके स्वरोमे परम 
सन्तोष था -'समाप्त कर दी श्रीरामने आपपर अ कुशकी वह्‌ भावना ।' 

धे निखिल ब्रह्माण्ड नायक मनु आज धन्य ह ।' 

वन्य है, यह इक्ष्वाकू ओर उसका वंश ।' कण्ठ भर गया मनुके समथ 
सुतका-े जव गुरुजनोंको प्रणाम करते है, अपने गोत्रका परिचय देते अपनेको 
एेक्ष्वाकु कहते दँ । इतना गौरव दिया उन्होने “^ ।" 

(लोक उन्ह राघव कहता हैँ । रघुनाथ हैँ वे तात ।* दिव्यंलोकपे महाराज 
रुने आकर मनु एवं इक्ष्वाकुके पदोमे प्रणाम किया--सर्वाधिक धन्य किया उन्होने 
दूस जनको । वे इस रधुकरे ही नाथ हे ।' 

-मर्यादापुरूषोत्तम दँ वे वत्स ।' मनुने अपने सुयोग्य वंश प्रवतंकके मस्तकपर 
अपना दक्षिण हस्त रला-- तुम्हारे वंशधरोके स्वामी होनेसे उन्हे रघनाथ या राघवेन्द्र 
भन कहा जाता है । केवल इतनी व्याख्या वे स्वीकार कर सक्ते ह । { 
ष्म आज इसीसे अयोध्याको भूमिपर उतर नहीं सकते । उन्हं अतिशय संकोच 


| होगा ॥' 
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शवन्य हो गयी अयोध्या ! कृत-कृत्य होगये उसके जन । सफल हो गया उसे 
राजधानी बत्तानेका हमारा श्रम । आज पूणंत्व प्राप्त हुआ उस । पूण आज उसके 


। अङ्के आ रहा है)” मनु जैसे समाधि माषामें बोलने लगे हों -'वह नित्यपूणं उसके 


हासन पर आसीन होगा । अयोध्याका अधीदवर, वही तो उसका शाश्वत 
अधीश्वर है ॥' 

“हम गगनसे देखेगे श्रीराम भरतका मिलन एवं रामभद्रका राज्याभिवेक ।' 
इषष्वाकुका स्वर भी प्रमाद्रं था--क्ुमार मरतकरा तथ, अपरोव्याका नरेश अपनी 
उत्तरवयमे सदा तपस्वी रहा ; किन्तु जपते यौवनम कैकेयी कुमारका तप ?' महर्षिगण 
भी उनके तपकी इलाघा ही कर सकते है, श्रीरापके प्रेमसे परिप्लुत वह॒ मावना-प्राण 


दिव्य-तप““.“..जयोष्या विश्वकी देश्वथं भूमि धी ओर भरतने उसके उपकण्ठको 
पावन तपोभूमि बना दिया 1 


अयोध्याक्ा राजकुमार, वल्कल वपन, जटा मुकुट, घोर तप, आयं -नरेशको 
इन सवसे परिचय करना पड़ता है । प्रिय है यह परिचय उसे, किन्तु वानप्रस्थका वह्‌ 


तप गाहंस्थ्यके प्रारम्भमें ही, मरतके माव स्निग्ध तपकी तुलना वानप्रस्थके तपसे 
कंसे की जा सकती है ।' 


पुष्पक अयोव्याकी ओरं प्रस्थान कर चुकाहै।' रघुने ही सावधान किया, 
अन्थथा यह्‌ गोष्ठी तो भरतके स्नेह स्मरणम ही आत्म-विस्मृत हौ चुकी थी । जटा- 
मुकुटधारी दो नव जलधर-सुन्दर कूमारोका मिलन समारोहं ।' 

“वात्सल्य प्ेमके दो अनन्त अपार उतत ङ्ग आलोडन लिये महासमुद्रोका यह्‌ 
सम्मिलन विश्व प्रथम देखेगा आज ।' वाणी शब्द नहीं पा रही थी \ शरीर शिथिल 
हुमा जा रहा था--हमारे नेत्र धन्य बनें 1" 


पुलक पूरित गात, गद्गद कण्ठ, साश्रू-नयन, स्पदाम्बुपूर तन, स्नेह्‌-पिक्त 
रोम~रोम, वे परम-पूजनीय पूवज, उनका आशीर्वाद शब्दकी कहां अपेश्ना करता है । 
उनकी स्नेहं साकार अथोध्या नहीं पहुंच गया, यह कँसे करेगा कोई । 


- |-- 
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६२. महाराज दशरथ-- 


भेरा पाप भौ पुण्य वना लिया श्रीरामने ।' ल्काकी रणभूमिं दम्रीव-जयी 
त्रि भुवन-स्तुत अपने नव-दूर्वादल-इ्याम सुतकी शोभा महाराजने महैन््के साथ देखी 
थी । देवराज अनुरोध न भी करते, कम उत्सुकता थी महाराजके मानसे । उसं 
रक्ताक्त भूमिमें धनुषकी ज्या उतारकर वाम हस्तसे उसे ममिसे टेके, स्थिर, शान्त, 
सुप्रसन्न श्रीराम । स्वेद सीकरोके साथ उनके इ्याम श्री ङ्गपर शतके रक्तके यत्र-तव 
कण, वह दिव्य छवि क्या भूलने योग्य है । 

महाराज | आपका परम पुण्य सुरोके संकटको समाप्त करके यहां साकार 
अवस्थित है।' सुरेन््रने कहा था संग्राम-मूमि सम्मुख आति ही । उस समय कण्ठ 
असमथं था कुछ कहनेम । अवश हो रहै थे महाराज स्नेहके उमडइते प्रवाह्के करण । 

भेरा पुण्य, स्त्रीजित दशरथका पृण्य ? यह पृण्य कि इसने श्रीरामसे शीलनिधि 
पुत्रको स्वत्वच्युत करके वन भेज दिया ?” महा राजके मानसका यह जुल स्वगं आकर 
भी कहां जाता है--सुरोंका, ्रिभुवनका संकट समाप्त हौ गया आज । श्रीरामने 
उसे समाप्त कर दिया । दशरथका अपराध ही विश्वके लिए वरदान बन गया 1" 

“पुत्रे पित्ताके पापको पुण्य वना दिया । राम अपनोके अपराघको शुकृतमें 
परिवतित करनेके सदासे अम्पासी है ।' महाराजका मानस आज आनन्दका क्रीडाङ्खण 
बनादहै। वे क्षणक्षण विह्वल होते है--पुत्रोने दशरथे सभी अपकृतोको सुकृत बना 
दिया | श्रीराम ओर भरत, मेरा मरत, उस सुकरमारने अपना सुर सुस्दर शरीर शुष्क 
कर दिया तपमें । अग्रजका स्वत्व, पिता भूल कर गये हो, भरतसे प्रसाद कहां सम्भव 
था । केकेयीको कुक्षिसे यह्‌ जो दिव्य ज्योति आविभूत हुई 1" 

ककंकेयी, किसी श्षृद्र कुण्ठाकौ आखेट वनी वह भाग्यहीना । आजके उल्लासमे 
भी उसका स्वत्व नहीं ।' आज महाराजके चित्तम किसीके प्रति क्षोभ नहीं है । क्षमा 
करनेका प्रन कवका समाप्त हो चका । आज तो वे करुणापूणं हो उठे हं -- “उसके 
हृदयमे कम उमद्ख है ? किन्तु उस उल्लासको यदि वह व्यक्त करे, कंसे करे । कहांसे 
साहस पावे ? 

श्रीराम सर्वाधिक सम्मान करते है, करेगे भपनी उस विमाताका ; किर ` 
भरत, लक्ष्मण भौर शतुष्न ? कोई आशा नहीं कि भरत उसे क्षमा करदे । श्रौरामक 
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। मात्र भक्ति, उनका शील । कंकेयीका क्लेश अव उसके जीवनका अङ्ग वन गया ओर 
उसका अयश-अक्षय हो गया उस भाग्यहीनाका ।' 






देवि कौशल्याका मूक तप॒ सांक हआ । उ 
आन सुराधिपके साथ नहीं जा सके ये । अमरावती वे इतत समय एकाक धे । रन्न 
अनुरोध करिया था ; किन्तु अपनी मावधारामें अन्तर्लीन महाराजने सुना ष्ठी नहीं। 
उनके आनन्दमे व्याघात बनना कोई कंसे स्वीकार करता । 


भरत, लक्ष्मण, शनुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकेथी, सुमन्त्र ।° 
मानसम एक-एक मूत्िथां भा रही धीं । उनकी अर्ब वै॑मयी पत्र वधुए, अयोध्याके 
जन, श्रीरामके सला--अश्व, पक्षी, पता नहीं क्या-क्या उन्हे स्मरण आ रहा है ओर 
प्रत्येक स्मृति उन्हे आत्म-विस्मृत कर देती है । प्रत्येककी महानता, प्रत्येककौी माव 
। भवणता उन्हे विभोर कर देती है । 
हेन्द्र ठीक क्‌ रहे थे । 
र्ग हदय नही देखा, आगे भी नहों 
शीतल होना चाहिए । दशरथ 
करना चाहिए हृदपको ।' 


अभरावती संकल्प लोक है । इच्छा करते ही यान उपस्थित 
पहुंचने प्रन ठी नहीं । वहां अव उपस्थित संकोचकी सृष्टि करेगी । गगनम भी 
दरे देना है उस राम-मरत मिलनको । इतनी दुरसे जहसि सुरोका संसगं भी 
व्याघात न बे । पुष्पक अव अयोध्याके आकाशम पहुंच चुक्रा है । महाराजके यानको 


थाप्त ऊपर रहूकर उसके आरोहीको देखते रहना है । 


न॑ तपोमयीका चैयं ।' महाराज 
| क 





आज महाराजके 


९ न द 


श्रीरामक। भरतसे मिलन त्रि भुवनने एसा अभूत 
देवेगा ।' सहसा महाराज चौके, इन नेको भी 


अनी मूलका वास्तविकं परिमाजंन देखकर शीतल 








होगया । अयोध्या 
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६१५. देवी शारदा - 


सुरोका सङ्कट समाप्त होगया । मेरी अपक्ति उपकरृति वनी । निखितेडवरने 
मेरे कौटिल्यको सेवाके रूपमे ग्रहण किया ; किन्तु" श्वेत पद्मासना, रवेतवस्त्रा; 
हिमोज्वलाङ्खी, हंसवाहिनी, भगवती वीणापाणिका नित्योत्फुल्ल श्रीमुख इधर पर्याप्त 
समयसे चिन्न था ओर आज भी उसपर पूर्णोल्लास नहीं था । उनकी वीणाने इधर 
रसराजके स्थानपर करुण रसते एकात्मकता प्राप्त करली धरी । उसके स्वर दिशाओंको 
लास्य मग्ना नहीं करते थे, वहां द्रवीभाव उत्पन्न होता था, किन्तु आज जो अनन्त 
आनन्द उमड़ पड़ा था चारो ओर, मगवतीकी वीणा उससे असंघयृश्य रह जाय, आज 
तो यह अपराध वन जायगा । 


सरस्वती सृकरृतकी अधिदेवी कही जाती है। मेरा आशीर्वाद, मेरा स्पशं 
यशोज्वल करता आया दै सदासे सवको ।' कमल दलायतः लोचन मर आये-'विडम्बना 
यह कि उसी शारदाके स्पशे अक्षय अयश भाजना बनाया मन्थराको, मरत जननीको 
नोर ओह | मेरी मविष्य दशिनी हृष्ट यह कंथा देखती है ? देवि धरा-करमारीके 
निमंल चरितके प्रति अवधके लोक मानसमे यह्‌ कंसी कलुषित कण्ठा कपा जुगुप्सित 
प्रवाद अंरुरित होनेको उत्सुक हो रहा द 


श्रीरामने अग्निकी साक्षीमें जिनं स्वीकार किया, सुरोंकी स्व्ञ दृष्टि जिनके 
कलुषको छायासे चरिकाल शुद्र श्रीचरणोमे नित्य नञ है, वे तिभुवनादर्शा, भुवन 
धात्री)" दीघं निःश्वास निकला उन स्वरोको साकार करने वाले अवरोको सपरं 
करता-- सरस्वती | तु अपनेको कैसे अपराधहीना मान लेगी ? कोई नहीं कहेगा, 
किसीकी दृष्टि तेरी ओर नही उठेगी, यह कितनी वड़ी विडम्बना है । तेरा हृदय क्या 
कहेगा ? सवको सुयश देनेका गवं करनेवाली तरु ओर तने अयश दिया भरत-जननीको, 
तु अयशका हेतु बनी श्रीविदेह नन्दिनीके । मन्थराके मानसम तूने मतिश्रम उत्पन्न 
किया ओर अब अवधके जन मानसका मतिभ्रम रोक लेनेकी शक्ति है तृज्ञमे ?" 

अवधका जन मानस ? सहसा भगवती चौक पड़ी--श्रीरघुनाथके निज 
जनोके मानसको स्पशं करनेमे तू कव समथं थी ? अग्र तेरा अतामथ्यं तो सामथ्यं था 
ही कब ? वहासि तो केवल श्रीराघवेन्द्रकी इच्छाके स्वर स्फुरित होते है । कहाँ है वरहा 
तेरा कृतित्व ? वनवापका वह्‌ काण्ड, चिः ! त्‌ स्वयं यन्तर नहीं थी उन सर्वेश्वरकी 


प्रभु आवत 






















मन्थराकी री 
ङच्छाका ? उनका अप्रत्यक्ष अनुमतिका आशीर्वाद न प्राप्त होता, मन्थराकी मति ते 


` नियन्वणं सीमामे कव थी ? श्रौरामके निज परिकरोके मानस तक तेरी ध है कहा 
` मौर तव तुके यह विषाद क्यो ?वे लीलामय धरापर च < ह| स 
सर्यादापुरूषोत्तमने कृ लीलायं की है ओर कुष्ठ लोकोत्तर मर्यादा्ओंको वे भौर श 
करना चाहते है, तुञ्चे उनके सम्बन्धे विचारका स्वत्व कटसि प्राप्त हो गया: तु 
¢ ३ । उनकी नित्य गुण-गायिका किंकरी, गुणगान कर तू उनका । ५ 

१ विशादकी म्लानता जो इधर पर्याप्त समयसे श्रीमूखपर छायीथी, स॑ 
 अहृश्य होगयौ । दिशाए" आलोकित हो उदीं उस अमल-घवल आलोक स । 
 वीणापर शिथिल पड़ाकर सावधान हुआ भौर कोमल रागोके अदिदेवताओोंको मानो 
नूतन प्राण प्राप्त हो गये । 


हसा 


ध्या पधार रहे दै! त्‌ 
श्रीरघुनाथ, दशग्रीव-जयी श्री राघवेन्द्र पुष्पके अयोध्या पधार रह है.त्‌ 


` स्वयं अयोध्याकी गायिकाओंके मध्य उनकी स्वागत गायिकाके रूपमें उपस्थित हो 
सकती है इस समय ।' हंसने पंख फड़फड़ाये ओर फुदककर वह स्वयं समीप ध ध । 
वीणा करोमि उठ गथी । अधर उज्वल स्मितसे शोभित हो उठे 1 तिलोकीमें जो कठ 
श्रीरषुनाथका यशोगान करना चाद, शारदाका उसे मनिमम्वित आशीर्वाद | जो कर्‌ 
उन श्रीराघवेनद्रके स्वागत या सेवाकौ कोई प्रस्तुति करना चाह, सरस्वतीकी सम्पूण 
कला उनकी सेवासे सांक बने 1" 

सहक्षा धरापर एक आङचयं हो गया । गीतकारोके मानसम अतव अनवरुद्ध 
दिव्य भावोंका स्रोत उमड़ पड़ा । स्वयं शिल्पी स्तम्मित रह गये अपने करोंकी 
कृति्योका दशन करके । इतना नैपुण्य, इतनी गहन मद्कधिमा, जो कमी उन्होने नहीं 
सोचा, जो अभ्यास उतके कर कभी प्राप्त नहीं कर सके, कवि अपने काव्य ओर रित्पी 
` अपनी कृतिपर आत्म विस्मृत हो उठा । वह क्या सोचता--श्रीरघुनाथ लौट रहे है 
ओर उनके अमित प्रमावका यह आशीर्वाद ।' 





। श्वन्य हई शारदा तु * सरस्वती स्वयं आनन्दमग्ना हो उटीं--तेरां संकल्प 
भुके सुयशक्रा साधन वना । तेरी सरवेशके श्रीचरणोमे उपस्थिति हुई ओर वहां 
` उपस्थितिक अस्वीकृति मिला नहीं करती ।" 

अयोध्याके उस उल्लासमे अवकाश किसे था यह देखने पहिचाननेका किं उनके 
कौन कसि, किस रूपमे कव आ खड़ा: हुभा है । 
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६५. भगवती धेरा-- 

“रमा आपकी ककरी है, देवि' भगवनी लक्ष्मी वसै भी कभी भ-दैवीनि ईषा 
कहीं कीदै ओौर जवसे आदि शक्तिके प्रति मातृत्व व्यक्तं हु है धरा देवीमे, 
श्रीप्चजाको वे अपनी पूजनीया प्रतप्त होत लभी दै गौर आज तो उनकी महिमा 
अचिन्त्य है। श्रीरघुनाथ, निखिलं ब्रह्माण्डं नायक अथोध्या लौट रहेहै। वें 
सिहास॑नासीन होगे ओरं श्रीभूमिक्रुमारी सामप्राज्ञी बनेगी 1 पृथ्वीक्रे पालनका व्रतं 
लेगे वे । 

पका मृञ्चपर संदासे संहोदंराके संमानं स्नेह दै, जानती हं ।' भू-देवी 
अत्यधिक आदर करती हैँ सिन्धु सुताका-- किन्तु जवसे श्री पीतान मुक्ते अपना मात्रत्व 
प्रदान किया, अन्तरकां सहज प्रवाहं अवरुद्धं नहीं हु करता । पता नहीं वधो आपको 
देखती हं तो मेरा वात्सत्य उमडता है । अप उन सवरव रीकी अंशोद्धवा है ओरं 
उन्टोने इस गौको एक गौरव दे दिपा है । 

"गौ, गौ रूपधारी वनकरं प्रायः आप अपने सद्खुटके स्मय परमं पुशूषकीं 
शरणापन्ना होती है । गौ आपका एक आधिदविक रूप है, यह सत्य है ; किन्तु 
इसीलिए तो आपं सवंसंहा हैँ, अनन्तं वातंसल्यमयी हँ ।' रंमाने--शव्यन्त श्रद्धा 
समन्वित स्व॑रमें कहा-“"गौ लोकमाता हँ ओर उन निखिलेश्वरी भी माताका गौरव 
नेसे अपनेको रोक नहीं पाती हैँ ।' 

“निखिनेश्वरी जनकन्नन्दिनी श्रौ राम-मामां, किन्तु देवि ! उनका देश्वयं मेरे 
भन्तरका कमं हीं स्पशंकरं पाता है ।' भू-देवीके लोचन सहसा भर उठे-भरी वर्ह 
मोली, भावमंयी सुमन सुक्रुमार कंन्या, वन्वन भटकना पड़ा उसे । अतप, वर, 
वात उसे उटजमे व्यतीत करना पड़ा ओर अन्तम अवम नैकषेयने जो अत्याचारं 


किया ००००४००५ | १ 


ध्वराकां भार उतारनके लिए परम पुरुषंको अवतीणं होना पड़ा । धराका 
श्नार दूर करनेको श्रीराम वनवासी बने । धराकां मार मिटानेके लिए धन्या जनक्‌ 


कन्या रा्ञस द्वारां अपहृता हृई ॥ दो क्षण रुककर धरां देवीका स्व॑र व्यक्तं हज तो 


उसमें वेदना ओर ग्लानिका अपार प्रवाह ज गया धिक्कार है धराको | एेसाक्यां 





१४२ प्रभुं आवत 


भानते है । कन्याके पूरका जल तक अग्राह्य रलना चाहते है भौर लोकं धारणीं दीक 
धरा पुत्रीकौ विपत्तिका मूल वनी । जिदं यह कन्या कहना चाहती है, कितना कलश 

दिया अपने स्वांके लिए इसने उनको ।' 
| देवि [ आप अकारण दुःखी होती है ॥ पदजकि विशाल हग भौ माव-भीने 
हो उठे थे-“आप केवल निमित्त वनीं मर्यादापुरूषोके अपने कार्ये । सुरोका संरक्षण 
` धंक मर्यादाओकी स्थापना भौर आपके मारका दुरीकरण तो वे अपने संकल्पसे भी 

कर लेते ; किन्तु नगरमे, वनमे ओर लङ्काम भी जो उनके दशंनोके प्यास प्राण ये, 
उन्हे अपने विभिन्नं आत्मीयो रूपमे अपनानेको जो उत्कण्ठित हदय थे, उनका 
समाधानं करनेका था कोई दुसरा मागं ? श्रीजनक-नन्दिनी ल्भा न जाती, सरमा 
। ओर त्रिजटाका तप एवं उपासना सफल होती ? वे उनके दशं नकी अधिकारिणी हो 
। चुकी थीं ओर जो सेवाधिकारणी हो चुकी, सवेशवरी उन्दै वल्चिता तो रख नहीं 
` सकती थीं ।' 
> (सर्गश्वरी, दैवि, मुश्चै वे सर्भश्वरी कमं लगती है ओर आत्मजा अधिक ।" 
धरा देवकी मुख किञ्चित प्रसन्नता प्राप्त करने लगा--अव तो वे जगदीरवरी होने 
जा रही है, अयोध्या महाराज्ञी । मेरी कन्या अव मेरी पालिका बनेगी, यह्‌ आह्लाद 
मेरे सव अवसादको आत्मसात्‌ कर लेता है । 


आर आपं मुज्ञे अपनी कन्याका ककं देनेमें सहायिका वांगी ।' मगवती 
समाने अनुनयके स्वरम कहा--भिरा अनुरोध आपके चरणोमे कभी असफल भी हो 
सकता है, यह मै सोच नहीं सकती ।' 

अनुरोध जंसी कोई बात भी हो ।' धरा देवीके अधरोपर स्मित आया--. 
अपने स्वत्वक लिए किंसीसे अनुरोध करे, उसने उसे सम्मानित क्रिया । आप अयोध्या 
पारे । म अपने ख्पमे (अपिदेव रूपमे) वहां जां, यह उचित हो नहीं सकता 
आपका वाह्य ॒रूप ही वहां मेरी सेवाका माध्यम वन सकता श 
र्माने अपनी योजना स्पष्ट कर दी--भै ओौर कोई सेवा कर सकनैकी शक्ति तो अपनेमें 
पाती नदो, अथोध्याक पथं भवनों एमं उपवनोकी स्वच्छता रषु, आपके वाह्य रूपका 
करू ॥' 

भेरे इस रूपकी ही अपने हाथों सज्जित करका वया कप व्यघन है आपको ?“ 
ह उरला हास्य वना । यह संवाद अधिक चलं नहीं सकता था ; क्योकि 
पाको अयोध्या पहूंचनेकी त्वरा थी । 
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६६. भगवान्‌ शैष 


भूभार स्वयं शेषका भीभारतो है ॥ पोतोलं तलँ 
फणामौलि मगवान अनन्तके समीप आज मुनि मण्डल नहीं था । परमार्थ सधा रः 
शरीरी होकर पष्पकसे अयोध्या पटु वने ही वाला था, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
भाज दुंलंम कहाँ था कि कोई अन्तर गुहामे उसके द॑शंनका उत्कण्ठित साधनेच्छ पृच्छां 
पाताल पहु चता । समस्त साधनोके आदि गुरु भगवान शेष; किन्तु साधनोकी अपेक्षा 
तौ साध्य तक पहुचनेके लिए है भौर बह साष्य माज धरापर साकार धा । मुनि-मण्डल 
भाज अयोध्या न पहुंच कर पाताल आता ? भगवान अनन्तको क्या प्रतीत नहीं होता 
कि उनके उपदेश ऊसर हदयमें पड़ है, किन्तु उनका कोई शिष्य अनधिकारी हो कंसे 
पकता है । 
सहस्र फणस्थ मणियोको कांविसे ज्योतित पाताल प्रदेश । शान्त सुस्थिरं 
भगवान शेष । उनके सहस्र फणगोमे-से एक प्रर निखिल भू-मण्डल एक स्ष॑परके समान 
स्थित है । आज पातालका यह्‌ पवित्र प्रान्द नीरव है, प्रणान्त है। मनि मण्डल तो 
दी, ही है अपने अधीश्वरकी आराधना करमै, उनके मृडाल गौर मौगको चन्दन, 
अगरु, कुंकुमादि प्रसाधनोंको लेकर अपने सृक्रुमार करोमे सज्जित करने लज्जारुण मुखी, 
हेषचपल-लोचना, कोकिल कूजित स्वरा नागराज कुमारियां मौ नहीं आयीं ह । आजं 
अयोध्याके राज-सदनकी सेवा तो सुररागनाओंको भी दुर्लभ ठै; किन्तु कदाचित किसी 
राजक्िकरीकी सेवाका ही सौभाग्य प्राप्त हौ जाय ।' सबने कलही अनुमति मांगी थ 
भौर मगवान शेषने तो स्वयं भी उन्हे प्रेरणां प्रदान की थी । 
श्रीचरणोमे यह दुद्रजन प्रणिपात करता है ॥' नागश्रेष्ठं वासुक्रि अयि ये 
भपने कुदं आगुन्तुकोके साथ । प्रायः सबं महाकाय, अनेक मस्तक, मणिधर, सवं 
अत्यन्त विनम्र थे अपने अधिष्ठाताके सम्मुखं । 
(प्रसन्नो भव 1 प्रफुल स्वरोमे आशीर्वाद मिला । 
आज श्रीचरण कुच अधिक गम्भीर हैँ ।' सर्वंथा समीप अपनी भौग कुण्डली 
पर स्थिर होते वासुकिने जिज्ञासा कौ । । 
"सोच रहा था कि भू-भार स्वयं शेषका भौ भार तौ ह ।' भगवन अनन्तकां 
श्वर आद्र था--भेरे परमाराध्यते अवतीणं होकर उसे द्र किया । उसे दुर करनेके 
लिए सवेलोकाधीरवरीने अपार क्लेश उढाये 


पृंणाले-गौर सरह. 
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श्लोक -रावण रावण समाप्त हो गया । समस्त लोकोंका, स्वयं तागलोकर्का 
मी दूर हृ ।' वाभुकरिका स्वर भी गद्गद हौ उटा--हमारे रत्न उसने बार 
हमारे कोषसे ही नदीं, हमारे फणस वलात्‌ उत्पाटित किये ओर ताग कन्याः 
उन्हे सदा अपनी क्रीता समन्ञा । हमास अपमान, हमारा दमनः श्रीरघुनाथने 
ससे परित्राण दिया ।' 
“डुनके किसी जनकी कोई चु्रतमं सेवा हमसे कभी वन सके 
प्रेरणा दी । प 
“यह्‌ ककर प्रमत्त नहीं है प्रभु ! किन्तु निरपाय हं वासुकि ” नागश्रेष्ठने 
था करि वे अभी पिछली राति भी मानव वेशमे धरापर पहुचे--हमारे र्न, वे 
ं कंकडियोमेसे भी अभिक कुरूप हो गई दै वहके लिए । देवी धराने जो यत्र-तत्र 
राशि प्रकटकी है, कुं क्षगोको शगु उनमे-से जिन्हे क्रीडाथं उठा ले, वे धन्य हौ | 
अन्यथा उवलोंको कीन अपने कक्षमे स्थान दे ? आज तो धरापर चिन्तामणि भी 
अदवोक पदोसे लुण्ठित होती है ओर नाग कुमारिर्या--किसी भी सेविकाकी 
वा प्रातं होनेको वे कवे वहां आतुर भटक रही ह । भटक तो रही हैँ उनके 3 
सुरांगनाएं भी ।* 
(जाज श्रीरधूनाथ अथोध्या पहुंच रहे है भगवान शेथकोा स्वर ब्रेमावेणमं र. ्‌ 
विह्वल होने लगा । 
(स्वयं भगवती लक्ष्मी सम्पूणं धराकरा शृङ्गार करणेमे व्यस्त है । मणि्ां 
लुढकती फिर रही दै ।' वासुकि कम विभोर नदीं थे --जयोध्याके ही नहीं, प्रायः 
सम्पूणं धराके जन आज आनन्दम है । अन्तरका आनन्दोदधि उमड़ पड़ा है ओर 
वस्यामे, कौन वाह्य उपकरणोपर दृष्टिपात करे । स्वर्णं रत्न आज धराके 
ए निष्प्रयोजन है । स्वगं ओर नाग लोका सौन्दयं उन कदयं प्रतीत हो, ~त 


५११०००५१ ॥, सग प | वा ॥ त्‌ 





अवं अयोघ्यानाय होगे मेरे वे परमाराध्य । तिहासनासीन श्रीजनकनन्दिनीके 
नव-ूरवादल इयाम..." वाणी विरमित होगयी । अन्तर्‌ ध्याके आनन्दमें 
॥ 

कभी उन्दने ही अपने एक कूपसे उदधि मन्थन किया धा । सुर ओर असुर 
दोनों श्रान्त हौ १ वासुक्रिक मुख एवं पुच्छ भागकरो अपने श्रीकरोमे लेकर वे 
 मन्धनोद्यत हए ।' जसे माज भी नागश्रष्ठ उन करोके स्पशंका अनुभव करः 


ओर्‌ प जानंते ह, जवं दो भाव भरे प्राण एकत्र हुए है, उनके प्रष्ठी 
: चर्चा शी। समाप्त होनेको नहीं । ध = 





[अ ् (कः 
६५. दत्यराज बछि- 

लीलामय ' नियमानुसार दैत्यराज वलि प्रातःकाल अपने दरार पर भगवान 
घामनका चरण वन्दना करने पहुंचे धे । सुतलका वह ह्वार देश, ज्योतिर्मय मणियोसे 
नित्य॒ उदूभासितत गदापाणि भगवान वामनका निवास स्थल, बलिने रत्न भूमिम 
सम्पूर्णाङ्खं प्रणत होकर अपने किरीरसे उन उरक्रमके पाद प्रका स्पञ्चं किया आर तव 
बद्धाञ्जलि सम्भर स्थित होगये । 

आज दत्यराज कुं विशेष कहना चाहते हँ ?" नित्य प्रसन्न वामन भगवानने 
देखा अपने उन अपार अनुग्रह भाजन दत्य पत्तिकी ओर । 
. ~ -षदणश्ीव आपकर श्रीचरणोमे स्थान पा चुका । वह॒ जव यह्‌ आया धा ओर 
4 आपने अवन पादाग्र स्पते उसे सख योजन उपर फक दिया था, मृज्ञे लगाथा कि 
इन पारदपडमोमें ही उपे स्थानमिलना है।” वलि गदुगद्‌ कण्ठ कहते रहै--किसी 
भकार कोई भी आपके सुधशके श्रत स्पशे भीओआ जाने पर जव अन्ततः आपको 
प्राप्त कर देता है, जिते स्वयं आपने श्रीचरणोसे स्पशं किया 

आपने दशग्रीवको तव जाना नहीं था । खष्टारे नित्य कुमार पू्रोके शापसे 
भगवान नारायणक्ते हयरपाल आभ्रुरी योनिको प्राप्त हए तीन जन्मके लिए ओर आपके 
दुल-पुरुप रूपमे वे जये ।* भगवान वामनने रहस्यक्रा आवरण उद्घाटित किया । 

"दशग्रीव तथा सम्मवतः कुम्भकर्णं, द्वितीय जन्म था उनका ।' दंर्यपत्तिने बात 
समक्षं ली--श्री, सम्पत्ति, सुयश एवं पराक्रमके मुल स्थान आपके श्रीचरण हैँ । मेरे 
ऊुलपुरष ओर लद्काका दुर्दम अवी, सुरासुर-जगरी, उनका शोय, वह॒ शौयं स्वथ 
पुकारता है करि वह्‌ आपकर श्रीचरणोंसे आया है | तिजजन हैँ वे आपके ।" 

अहङ्कार जीवको परिसीम वनादेता है ओर अआरान्तभी।' भगवान घाम 
कह रहे थे--'ओर जव करिसौका अहं किसी पावन प्राण भक्तको पीडा देने लगे, उसके 
शोयंको समाप्त होना ही पड़गा । दशग्रीव थह प्रह्वादके पौत्रकम पराजित करने आया 
या ओर लङ्काम उसने विभीषणकरो निर्वक्ति किया ।' 
|| ` च “अपने प्रथम जन्मे अपने महामागवत पृत्रका विरोध ले गया उन्है ओर इस 
४ सरे जल्ममें पुत्रवत्‌ पालनीय अनुजसे शवुता करली गयी ।' दैत्यपतिके लोचन भर 
आये । 

"लङ्का सुरक्षित है वत्स ।' भगवान वामनने प्रस ङ्घको दिंशामे परिवत॑न किथा-~ 

िभोषण कल्पान्त अमर हैँ ओर सुर भौ अन्‌ उनका सम्मान ही कर सक्ठे हैँ २ 
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१४६ भ्रमु आवत 


्रह्लाद्रका पौव जैसे यहाँ श्रीचरणोसे रक्षित है ओर उसका अतिक्रमण 


करनेका साहस किसके मी चिन्तन सीमासे परे हो गया है ॥ बलिने पुनः मस्तक रखा 
उरुक्रम प्रभुके पदोमे--!हम तामस प्राण दैत्य, राक्षसो पर आपका यह्‌ अनुग्रह ॥ 
असुरोको भापने आत्मीय वाया अपना 1" 
'दशग्रीवको तो परात्पर प्रभुकी कृपा प्राप्त हई ओौर अव विभीषण उतके 
निजजन दै ।' भगवान व।मन कह रहे ये । 
आज वे श्रीरघुनाथ भयोष्या पहुंच रहे हैँ । धरा उनके द्वारा अव रक्षितं 
होगी ।' बलिको कठ स्मरण आया- धन्य था दशग्रीव, वह ठीक सम्राट था । उप्तके 
जयीने अपनी विजय वरमालाको स्वीकार करके उसको स्थितिको सम्मानित किया हे) 
प्ेकिन यह्‌ मत कहो वत्स कि तुम्हारा इनद्रत्व लेकर मैने तुम्हारे स्वत्वको 
स्वीकार नहीं किया ।' भगवान वामनक स्वरमे अपार स्तेह था--वह्‌ अव भी तुम्हारा 
स्वत्व है । पुरन्दर केवल इ मन्वन्तरे अधीश्वर है वहाका । अमरावतीको तुम्हारे 
संरक्षणमें धन्य होना है ।' 
 श्वत्यतोर्मै आज हं । यहाँ हं । मेरे आराध्य नित्य मेरे सम्मुख । मेरे 
समीप है ॥ बलिक्ता स्वर गदड हो गया--आपके श्रीचरणोके सान्निध्यकी अपेक्षा 
। जिसे त्रिभुवनका वं मव मुग्ध करे, मखं है वह । मै तो आज धरक्रे भाग्यकी बात कट्‌ 
रहा था, किन्तु सुतलको वह सौमाग्यतो नित्य प्राप्त है । 
श्वरां पर आज निखिल त्रह्याण्ड नायक प्रत्यक्ष विराजमान हैँ । वे अयोध्या 
आरहे ह भाज । उनके आगमनका सुतल स्वागत कर सकता है अपनी भावनामे |“ 
भगवान वामनने एकं सुञ्ञाव दिया । 
“उन लीलामयका एक वधु अयोध्यामे ओरं दुसरा वही नवदूर्वादल श्याम शरीर 
सुतलमें ।' बलिने अपनी भावना व्यक्तं की--सुतल आज अपने अधिष्ठाताकी अर्ची 


करेगा ।' 


दैत्यराज, वे अशी है । उनका कई अ श उनका स्थान नहीं ले सकता 


` बामनने माव भूमि प्रस्तुति की भुतल उनके सस्मानमे उत्सव मनावे आजं 


` मौर हम सब उनका स्मरण करं 1* 
४ 





= ५४२५ न प्रणिपात क्रिया । उनकै अनुचर महोत्सवकी प्रस्तुतिमे लग गये ॥ 
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६, 
६८. सपणखा- 
आपको यहा कोई कष्ट, कोई अनुविधा नहीं होगी । सम्पूणं सस्मान प्राप्त 
होगा आपको यहाँ । मेरी मातताके समान आप मवुपुरीमें निवास करें ।' लवणासुरने 
स्वागत किया था अपने यहाँ आने पर सुधंणखाका ओ र वह्‌ उसके अन्तःपुरमे सम्मान 
पुवेक रहने लगी थी । वह्‌ छिन्न कणे-नासिक अम ्गलरूपा, किन्तु असुर लवण कहां 
मद्धल अमद्धल मानता है । अपनी मातृष्वसा (मौसी) के प्रति वह पर्याप्त विन्न है। 


विभीपणने मी तो कहा था कि पिले द्वेषको भूल जाओ ओौर सुख ॒पुवंक 
ल धामे रहो । त तुम्हारा कोई अस्नम्मान करेगा ओर न तुम्हुं कोद असुविधा ही होगी ॥' 
सुपंणखा लङ्का रह्‌ नहीं सकी थी । वह्‌ मधुपुरी चली आयी थी, किन्तु उसके हुदयको 
जव शान्ति मिले । "विभीषण अव लद्काधिप वन गयादे। वह॒ सीधा है, सच्चा है 
ओर अन्ततः भाई है । भाई, किन्तु सदासे बचपनसे वह्‌ मज्ञे मिड़कता आया है । वह॒ 
भी क्या राक्षस कुलकरे योग्य है । अव वही राक्षसेश्वर हौ गया ।' 


“सूपणखा सुख पूवक सम्मान पवंक निवास करे । लवण मी यही कहता है । 
सूर्पणखा शान्ति पूवक रहै ! सुख पूवंक रहै !' अव ओररहमभी क्या गयाहै इस 
भग्नकपाला कुरूपके भाग्यमें ।' अपनेको अत्यन्त विवशा अनुमव करती है यह्‌ राक्षसी 
ओौर अत्यन्त चिड़चिड़ी हो गयी है ! 


“वह्‌ दिन, वह्‌ जौवनको दावाम्ति-दग्ध करने वाला दिन । उस दिनको भी 
षया भूला जा सकता है, जव मँ पञ्चवटीमें भटक गयी थी । अपने शासित प्रदेशका 
हो भ्रमण कर रही थी, कोई अपराध तो कर नहीं रही थी मै ।' निरन्तर अन्तरम यही 
सव आवृत्ति करता रहता है । कोई वतावे मेरा अपराध ? मै आर्यां नहीं हुं, राक्षस- 
कूल-कन्या हं । कोई आर्या, कोई सुरांगना मवे ओर उन दोनो अवध राजकुमारोको 
देखकर अपना हृदय स्थिर रख सके तो“ “““ "वहु नवदूर्वादल श्याम गौर वह्‌ स्वणे गौर, 
दोनों माई जसे सौद्थके सारसे निर्मित ह । उ्तके वे अरुणाम दीघंहग, वे विशाल बाहु, 
छर षह सुपुष्ट वक्षस्थल । सुपंणखा तो राक्षसी हे । जो प्रिय लगे उसे पा लेना, किसौ भौ 

रकार पा लेना इसके कुलका निसगं सिदध स्वत्व है 1* 
१४७ 


















चे ग्रिय लगे, प्राण तौ अव मी उनमें दी लगे ह| है कौ तिभुवनमे सती जी 
दोनों मादयोको देखकर अपने सतीत्वका गर्वं कर सके ? राक्षसी सूपणखा, किन्तु 
अत्यन्त कृशकाय जनककी कन्धाने मेरा सव मनोरथ चौपट कर दिया । वहं र 
ह ती, यह कँसे कहा जा सकता है ? यह्‌ भ्रम अपने मनसे निकाल नहीं पाती यद्‌ 
, ` राक्षसी ओर इसीलिए इसका श्रीविदेह्‌-नम्दिनी पर अपार रोष है । 


(वै उस दृक-मुई-सी गौरांगीको पेटमें पहुंचा ही चुकौ थी, एक क्षणका विलम्बं 
गया ओर छोटे कुमारे.“ बड़ा निष्ठुर है वह गौर कुमार ] वहु जितना मधुरं 
है, उतना ही तीक्ष्ण है 1' लेकिन चाह कर भी सूरपणखाके मानसमे उन इयाम 
-से किसीके प्रति क्रोध नहीं जागता । 


खर-दूषण मारे गये थे । कितना कहा था मने हतभगे दशप्रीवसे कि इसं 
जनककी कन्थाका कलेऊ कर लेने दे म्चे । यही सम्पुणे उत्पातकी मूल है । यह जहां 
विनाश बुलावेगी, किन्तु वह अन्धा होगया था । उस पर्‌ मी जादू चल गया था 
उस कुक खूपका । उस महानागकी शिरोमणिको अपनी बनतिकां लोभ, मत्यने 
ा [ बना लिया उन सबको, जिसने उस मणिकौ ओर हाथ बढ़ाया जथवा जिसने 





दात पीसती है, मुटि्यां बांधती खोलती है ¶ उसे पीसकर रल 


समे निगल लेती । भेरे सम्पूणं कुलके विनाशकी मूल ओर अव वहु 
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६६. लवणासुर-- 

'असुरोंमे जहाँ भौ आर्थं रक्त आया, आर्योका अविचार भी आया ही ओर वही 
जविचारले इवा ' असुर लवणकी विचार शली सवसे भिन्त है । यह दशग्रीव ऋषि 
पुलस्त्यकी परम्परा थे ओौर इसलिए वह मिथ्यामिमान उनमें धूर प्रकट हंभा जो 
आर्योकिा अपना विज्ञे दगुण है । दिग्विजय मिच्या अहंकारके अतिरिक्त ओर क्या 
है ? कोई अनुपस्थित दै ओर उसके सेवकोने कर दे दिगा, आपने मान लिया क्रि वह्‌ 
विजित हौगया । किसीको सष्टाने मथवा अन्य किसने समज्ञा दिया, वह्‌ अपने शीलके 
कारण उपरत होगया युद्धे, आप अपनेको विजयी घोषित करते फूले नहीं समाते । 
मिथ्या तुष्टि { अविचारहीतो द यह सव ।' 

५ ही स्व्रजन, सम्बन्धी, सहायकोंसे संघषंरत होकर शत्रुता कर लेना-- यहं 
५.५ ध अजताकों ही शोभा देता है 1 लवण युद्ध प्रिय नहीं है । त नहीं 
रै । इसलिए उसे अपने णासन श्षेत्रकी सीमाके विस्तारां होनेवाले युद्धोमं अरुचि रै 
ओर दशणग्रीदने जो दैत्य-दानवौसे संग्राम किये ये, कभी क्षमा नहीं कर सका वह्‌ इसके 
लिए राक्षसाधिपको । मातामहे यह दृव्यंसन पराकाष्ठा पर पहुंच गया था ॥' 

“मातृष्वसा सू्॑णखा, उनकी उत्तेजना व्यथं ह । वे लवणकरे समीप सम्मानपूवेक 
रह सकती ह तो लङ्काम भी रह सकती धीं । उनका रोष समन्षमे आने योग्य दै; 
किन्तु उनके प्रतिशोधके लिए सवंनाण अ।मन्वित तो नहीं किया जा सकता ॥ लगमे 
कहीं जाकर युद्ध करनेकी वृत्ति नहीं है । आयं अपनी स्त्रियोके लिए चट मरने मारने 
पर उतर आति है, यह्‌ लोकसिद्ध वात है ओर रामने अकेले खर-दूषणको सैन्य मृलयुकरे 
चर मेज दिया था, यह तथ्य उपेक्षा करने योग्य नहीं था । कोड दैत्य, दानव या राश्स् 
किसी विशेष नारके पीछे एेसा उन्मत्त क्यों वने कि अपने कुलकी सत्ता ही शद्धुस्पद 
हो जाय ?' 

प्मातामह विभीषणे विवेकका परिचय दिया 1" लवणको भी रामसे कोई व्यक्तिगत 
शवरुता या प्रेम नहीं । वह अपने भोगो तक चि रखने वाला प्राणी है 1 उसकी गणनां 
स्वसुख-जीवी वमे होनी चाहिए । उसके आेट' मोजन, शयन एवं भोगम व्याघात 
न पड़, बस । विद्वेमे ब्ृष्टिहोया प्रलय, लवण इस पचड्मे नहीं पड़ेगा 1 अब 
लङ्कामे राक्षस कुल निरिचित रह सकता ठै । अपने स्वजन सुखपुवंक रहै, इससे 
अधिककी चिन्ता असुर कुलक उपयुक्त नहीं है ।' 
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प्रभु अ वतं 


‡ मं जान अयोव्या पच रह है । उनका राज्याभिषेक दगा ध 
 अल्वमेध यजञकी सू्ेगी, सूदेगी हौ ओर न भी सूने तो + ह ैः 
सलि वदो वभ य सि्‌ आवय है सिवजय ॥ लत द 
भ वहत गम्भीरतासे कमी विचार करिया हो; ठेस कोई वात नहीं है । चिन्ता करना 
उसका स्वभाव नहीं । "कोई मधुपुरी न अवि, भरे सिरमे कयौ ददंहो? विना यहां 
आयि किसीका अहंकार तुष्ट ॒हो जाय मधुवन विजेता इ सद्मा 
। वाधा ओर भेरी अनुपस्थिति कोई मेरे सेवकोसे कुछ पशु चमं लेकर अपनेको विजयी 
` मानले, संतुष्ट रह उसकी मूखंता ।' 
कोईमेरे रहते मीतो सचमुच म्रा कृरने आ सकता है ।' इस सम्भावना पर्‌ 
। यह मदान्ध अशुर अभीपे सोचे, अप एेसी आशा नहीं कर सकते । उसने टाल दिया 
। इस चिन्याको अथोध्याका अधिपति इतना अज्ञ नदीं हों सकता कि उसके चर युद 
। पुवं शतरुका सम्वाद उपे नदे दे ओर तव उषे ज्ञात हौ जायगा क्रि मधुकरे पुत्रके पास 
 भ्रयवान पुरारे करोमे प्रदत्त वह त्रिशूल है, जिसके पराभवकी वातत ब्रह्मने मनसे 
मी कमी नहीं सोची।' 

श्रीराम अयोष्या आ रट दै । उन्होने निशिचर हीन करौं महि" कीशपथने 
खी है । दण्डकारण्ये दुदेम राक्षस उनके शरोकी अग्ने आहुति बन गये । दशग्रौव 
अपनी अपीम शक्ति एवं असंख्य अजेय अनुचरोके साथ सो गया संग्राम भूमिमे । 
लङ्का राक्षस कुल, लवणा अपना ही मातृकुल श्रीरामने ध्वंस कर दिया ओौरवे 
अब अथोष्यक्रे स्राट होगे, प्थ्वीक्ते एक छत्र चक्रवर्तो सम्राट ।' अपुर लवणको इस 
सवक्रौ कोई चिन्ता नहीं । उसे त रोष दहै, न भय । 
व मी निरदिचर है। लवण भी ऋषि मुनियोका भक्षक है | लवण भी देव. 
 द्िज-द्रोदी है । चक्रवर्तीं सम्राट अपनी दिग्विजयमे अपवाद अद्धीकार नहीं किपराकरते 
ओौर लवण रह तोश्रीरामकौ शपथ अपणं रहती है 1 लवणका ब्विशूल, रावण, मेघनाद 
आदिके पास क्या कम अमोव अस्त्र थे, किम्तु लवण यह्‌ कुछ नहीं सोचता । मृत्यु 


सिरपर देखकर मौज मनानेवले जीवोमे लवण, वही आज एेसा धरापर जिसका 
नित्यक्रम निर्बाध है\ 
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७०. दानवेन्द्र पय~ 


सेर आराध्य अयोध्या पधारे हँ ।' कज्जल-कृष्ण-वरणं, वज्रदेह, विशाल भाल, 
आजानु लम्बवाहु, मायाविोके परमाचायं, असुर महाशिल्पी दानवेन्द्र मय आज कछ 
अद्भूत रूधसे गम्भीर है -- चिपुर नष्ट करके भी जिन करुणार्णवकी कृपाने मयको इस 
तलातल लोकका वँ भव प्रदान किया, रसावे, इस चतुथं लोक% मे रहते हए भी जिनके 
अमित प्रभावके कारणः श्रीहरिका महाचक्र मक्षे मौर भेरे अनुगतोको संन्वरस्त नहीं 
करता, वे गङ्काधर चन्द्रमौलि आज अयोध्या पधारे हैँ जगदम्बाके साथ (कः 

श्रीराम अयोध्या आ रहे है । श्रीजनकनन्दिनीको लेकर पुष्पके आज वे पर्हुचने- 
वाले है अयोध्या ।' मयके मनम कोई अमष, दरेषादि नहीं है 1 वह महाभ्राण, उसने 
सदासे णौयं एवं सदगुणोका सम्मान करना हौ सीखा है-- आना ही चाहिए था 
श्रीरामको। मेरे आराध्य कहते हैँ वे परात्पर प्रभु है । स्वेश्वर, सवे-समर्थंदै।वे 
सेन भी होते, उन्हे आज अयोध्या पर्हुचना ही था । भरतके समान संयमी, तपः 
शील, अनन्य प्राण जिसकी एकान्त तल्लीनतासे प्रतीक्षा करेगा, खष्टा स्वयं भी उसके 
मार्गमे बाधा देनेमे समथं नहीं हो सक्ते ।' 

दशग्रीव दग्ध होगया रामके रोपानलसे ।“ मय इस प्रकार सोच रटे रहै, जसे 
दणमरीवसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं ; किन्तु उन स्थित प्र्ञसे आप ओौर कोई आणा 
कँसे कर सकते ह । जव भगवान त्रिलोचनने चिप्र भस्म कर दिया, मयके अपने तीन 
पुत्र ओर उनकी सन्तति ही मस्म हुई धी उसमे ओर तव भी मयने इसी तटस्थतासे 
सोचा था--यह तो होनादहीथा। जन-जीवनसे शतवरुता करके किसोका भी गौं 
कितने दिन सकुशल रह सकता है ४ 

(दशानन तो सतियोके शापसे ही मुग्ध हो चुकाथा ।' आज भी दानवेन्द्र उसी 
तटस्थतासे सोच रहे टै--“भूमिजाका हरण करके तो उसने अपने ओौधत्यकी सीमा 


पुराणोके अनुसार पूृथ्वीके नीचे सात लोक है । उनके नाम क्रमशःये है 
१. अतल, २. वितल, ३. सुतल, ४. तलातल, ५. महातल, ६. रसातल, ओर ७. 
पाताल । इनके अधिपति क्रमशः है. मथपुत्र बल, २. हाप्केशवर शिव, ३. दैतयन्द्र- 
बलि, ४. दानवेन्द्रमय, ५. काद्रमेयसपं, ६. निवातकवच राक्षस, ७. शेष, वासुकि 


आदि नागेन्द्र 1 
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परभु आवत 




















र दी । चैने उसे जामाता वनाया था, उसका शौर्यं मेरी पुत्रौके मनकौ जव समुग्व 
कर चुका, मेरे पास ओर मागं मी क्या थाः।' 


इसक्रा सम्मान करोगे दशग्रीव तो समृद्धि तुम्हारे चरण चूमेगी ओर आपत्ति स्वयं 
स आतद्किति रटेगी ।' मेने कल्यादानके समय जो निदेश दिया था, उत स 
ज्ञा होता उसके मम॑को ।' मयक्री चिन्तन परम्परा चलती रही--“मन्दोदरीका 
भी असम्मान नहीं क्रिया उसने, किन्तु मन्दोदरीको मान्यताका, उसकी भावनाका 
न कभी नहीं कर सकरा वह । सुर उसके सदाके सेवक थे ओौर श्रीराम, उनका 
शीर्वाद होता उपके साथ ।* 


् 


श्रीरामका कृषा प्रसाद विभीषणको प्राप्त हुमा, दशग्रीवके लिए वह्‌ कहां दुलंम 
कन्तु खष्टाका विधान बदला तो नहीं जा सकता ।' मयका मन अविचल वना 
“विभीषणको प्राप्त हुमा श्रीरामक्रा वरद हस्त ओौर दशग्रीवका वैभव । वहं 
, लंकाका शसन तो नित्य प्राप्त था विभीषणक्रो । वह सौम्यशील, मन्दोदरी 
का वरण न भौ करती, लं काकी महारानी तो वह थी ही । विमीषण अव भी उसके 
अवनत वदन ही आवेगा बीर तव भी उसकी आज्ञा अप्रतिहत होती ।' 


दोदरीने वरण कर लिपरा विभीषणुको, मेरी नित्य कन्या, मानवधिनी पुत्री, 
-कुल आज अनाथ हो गया है । विधवा रकषोक्रल वधु, आश्वासन आ।वद्यक है 
ए मपका चित्त स्थिर णान्त है--श्रीरामने लंकाका अधीश्वर विभीषणको 
नेका वचन दे दिया ओर मेरी पुत्री वर्तमान व्यवस्था 5 स्वीकार करती, 
पीषणक्ता णीन सिहासनपर बैठने देता उन्द ।' असुर कूलकी परम्परामे अनुचित ही 
यदि वदे आग्रह करती कोई दूपरा । व्नंमानकी सेवा ओर वतमाने पूर्णं 
हमारा वह आदं मह्वशाली तो नहीं है ।' 


लङ्काको उचित व्यवस्था हो गयी । विभीषणने अयोध्या आकर इस सपय उत्तम 

या ।' सहा चिन्तनको धाराने दिशा परिवर्घन किया । मेरे आराध्य कहते 

श्रीराम परात्पर प्रभु है । मेरे आराध्यकरे परमाराव्य । घन्थ हो गया. विभीषण 
श्रीचरणोंका सान्तिष्य पाकर, किन्तु यह मय, मय यदि अयोध्या जाते, सुरोका 
दाय एकव है इस समय वहां । देवं शिल्पी विश्वकर्मां अपनी कलाको करताथं 

लेमे लगा है । मयको आज कहाँ भवकाश मिलना है । उते वहां सेवाका सुअवसर 
, कोई सम्मावना नदीं । अपनी उपस्थितिसे वह्‌ केवल चौका देगा देववर्भको ओर 
च्होगा मर्यादापूर्पोत्तमको ॥ = 
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(मय अयोध्या नहीं जायगा 1" निश्चय करनेमे आधा क्षण लंगा--“जो परात्पर 
प्रभु है, वह्‌ सर्वज्ञ है जौर अनन्त करुणार्णव है, मय प्रतीक्षा कर सकता है ओौर यदि 
समयक प्रतीक्षा प्रवञ्चनामयौ नहीं दै, इस दानवको भी अपनी सेवाके सुअवसर देनेसे 
वज्चित करनेकी शक्ति उस सर्ग सम्म नहीं हौ सकती । 


मय शान्त होगये । निरिचन्त होगये वे ओर कौन कहु सकता है कि उनके इसी 
निर्चयने हापरमें ममर मुकुटीको विवश नहीं किया श दानवेन्धसे वे पाण्डव-राजसभाके 
निर्माणका सादर अनुरोध करें । 


७१. आचायं शुक- 


(दशग्रीव शक्तिशाली था, समथं था ओर शास्वनज्ञ था ।' दत्य गुरुका कोई विशेष 
सम्पकं नहीं था रक्षोधिपसे । रावणने किसीको श्रेष्टत्व देना कभी स्वीकार नहीं किया 
था, किन्तु सदासे आचायं शुक्रको पराक्रमी प्रिय लगता है । दशाननका शौयं उनका 
स्नेह प्राप्त करनेमे समथ हो गया था । वे मन ही मन उसपर अनुराग रखते थे । आप 
यह भी कह सकते हैँ कि सुरोके प्रति उनकी जो अप्रीति है, धुरोके शुका उत्कषं उसे 
अपनी प्रीति बना लेता है। 


दपं उसे ले इवा । उसने समञ्चा नहीं कि शास्त्रज्ञ भौ यदि शासक हो तो उसको 
हृष्टि सूस्थिर नहीं रह्‌ पाती । उसे एक शान्त, स्वरथ चित्त रष्टाकी आवद्यकता होती 
है। अन्यथा हिरण्यकशिपुक्रा कुल ही कहाँ शास्त ज्ञान शून्य है “ यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि दैत्यवंश आचार्यक चरशोंकी सेवा करके विश्वको, अपने शच 
सुरोका भी श्रद्धा माजन बन गया है । द्ये बलिके सौभाग्यकी च्निभुवनमे समता 


नहीं । 


"विभीषण तथ्य द्रष्टा था लंका, किन्तु शासककी श्रद्धा जव तक एसे हष्टिवानको 


प्राप्त न हो, उस तथ्य दर्णनक्रा कोई अर्थं नहीं हभ करता । उसकौ उपेक्षा, अन्ततः 


विमीषणकी उपेक्षा हई मौर मागं-द्रष्टाकी उपेक्षां विपत्ति न बने, एेसा सम्भव नही 


है 1" आचार्यक्रो स्मरण आया कि उनके शिष्यने भी एक दिन उनकी, उनके आदेशक 





परभु मावत 





उपेक्षाकी थी । स्वगंका सा्राज्य छिन गया उससे । यहं दूसरी बात किं उसने जिसके 
लिए यह्‌ उपक्षाकी वह्‌ धमं था ओर धमं तथा सरवेशका आश्रय सदा म्॒खलका ही 
( सृजन करता है । वलिको उसके धर्मंने वचाया 1 

अव विभीषण लङ्काधिप है!" आचायं शुक्रको कोई अभिरुचि नहीं इस तथ्यमें 
विभीषण सुरोका समर्थक शान्तप्राण विभीषण ञआचारयके चित्तको आकृष्ट नही। 
करता ! वे उससे तटस्थ प्राय हैँ । 

(लङ्काका शौर्यं समाप्त हो गया । अयोध्या अव अवनीका केन्द्र है, विभुवनका 
कन्दर कहना चाहिए ।' दत्यगुस्का चित्त आज शान्त है । उसमें उल्लास नहीं है; पर 
क्षोभ भी नहींहै1 

अवश्यम्भावी है अयोध्याका उत्कषं )* अयोध्याके धमं प्राण, शाग्ति-प्रिय, संयमी 
> नागरिक अच्छे लगते हँ भचार्यको । स्वभाव-शान्त , श्रद्धा-सेवित, कला-प्राण आचार्यका 
आशीर्वाद है मयोध्याके जनोके साथ मौर वहाँकी कोमल कला उन्हें परमभ्रिय है । 

श्रीराम आज अथोध्या पहचेगे । लंका विजयके सुयशसे दिशाओंको उज्वल करके 
अब अथोध्याके आक्रुल प्राणोंको उन्ह शान्ति सुख प्रदान करना है ।' तनिक गम्भौर 
हो गया आचार्या शुक्रका उज्वल श्रीमुख 1 


५ 


















। श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम ै। सुरोका संकट उन्होने समाप्त क्ियादहै। सुर 
, ` अनिमन्तित अयोध्या आ सक्ते हैँ उनके राज्याभिषेकमे । शुक्र अनिमन्तित तो नहीं 
।  पर्हुच सकता । सुर ओर सुरगुरु जहां आ रदे हों, शुक्र स्वयं पर्वे, अपमान ही तो 
होगा उसका ।' आचायं शुक्र सदाके मानधनी हँ । वे शान्त स्वभाव, धमेप्रिय, शास्त- 
श्रद्धा सम्पन्न होनेपर भी असुरोके चाय एवं उनके रक्षक ह, इस सम्मानकी 
प्रियताके कारण ही । अनिमन्त्ित वे कही जाय॑, एसा कमी सम्भव नहीं है । 


"दूसरे प्रमाद कर सकते है, किन्तु जो सवंज्ञ है, मर्यादाकी रक्षाके लिए अवतीणं 
हआ दै। वह भी इतनी सावधानी नहीं रख सकता । पवनकुमारसे पायक उसके पास 
है, क्याश्रम लगना था उसे।' भआचाय॑को लगता है कि उह श्रीरामने अयोध्या 
। नेसे पूवं हौ मामन्वित न करके उनकी उपक्षाकी है । किसीको कुछ लगा है, वह्‌ 
` समुचित नहीं हा करता, किन्तु लगता है, इसे आप रोक तो नहीं सकते । 


॥ शुक्र दैतयगुरु है । एकाक्ष है । किसी मद्धल मुहूतंमे उपस्थित होने योग्य नहीं 


ह । क्या भश्च सा कुछ सोच लिया गया हो । भाचार् शक्र अकारण ही जो एसी 
 भ्रावनाएं करने लगे है, अब उन्हं कौन कहै किञाप दैत्यगुरु सही, एकाक्ष सही, 


कै 


चदि बकर 





ऋ 


निका 
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किन्तु समस्त ज्योतिर्विदों, शुभाम निर्णायकोके मतसे परम मङ्गलाय तन दँ । आपको 
अनुपस्थिति, आपके अस्तकालमे कोई मङ्खल कार्या सम्पन्न नहीं होता जौर हो जाय 
तो मद्धलप्रद नदीं होता ग्रह॒ मण्डलमें सर्वोपरि स्थान आपका, किन्तु आचार्य इत 
समय असन्तुष्ट हौ उठे हैँ मौर असन्तोष अकारण विकल्प चित्तम उठाता है । 

“शुक्र एक ग्रहेका अधिपति भी है ओर इस रूपमे वह्‌ दाम्पत्य सुखका विधायक 
दै ।' आचायःका असन्तोष अत्यन्त अप्रिय रूपमे प्रकट हुआ--श्रीराम ! तुम चक्रवर्ती 
सम्राटहो सकते हो । सुरासुर वन्दनीय हो सकते हो । अक्षय यश माजन भी हौ 
सकते हो, किन्तु सवं-सम्थं होकर भी इस अवरतारमे दाम्पत्यका सुख तुम्हे अत्यल्प 
मिलेगा । उसका अभाव तुमह व्यथित रखेगा दीधेकाल तक ।' हाथ रे नियति पता 
नहीं उसके प्र विधान कंसे सक्रिय रहते हँ । किसे पता है आज अयोध्यामे कि 
अन्तरिक्षमे कचं इस उल्लासके विपरीत एक कृष्ण रेवा भी आज ही उदित हो 
गयौ है। 


= (नत 




















'जनकपुरीकी धनुष यज्ञ सभाम ही मैने दशग्रीवसे कठा 4 मित्र । र र 
ही सफलताका साधन है । कालको कोई कुचल नहीं सका । उसके प्र तू 
हारका अथं असफलतासे भी अधिक होगा ।' सहखबाहु वाणासुरके नगरमे, 
शोणितपुरमे भी लंकाका समाचार पहुंचा था 
~ उस दिनि भी मेरे वाक्य वधिर कर्णो परर ही पड़ थे । जनकात्मजाको 
स्मृत कर दो । वे जगज्जननी हैँ | उनका अन्यथा चितन किसीका भी उन्मूलन कर 
।' यह मेरी चेतावनी दशग्रीवके चित्तको स्पशं नहीं कर सकी । ष अपने 
धत्यको अवरुद्ध नहीं रख सका । ओर सव सोचने कहनेको रह क्या गया ?' अन्ततः 
मना बलिके मनस्वी पू्रने राक्षसेश्वरको मित्र स्वीकार किया था] क्या हाकि 
मिता रावणके अहकारको शमित करदेनेके अनन्तर उसके प्रस्तावके रूपम प्राप्त 
#ी । दशाननका देन्य या मय मले मैत्री बना हो, आज उस मित्रके मरण सम्बादने 
ग खिन्न बना दिया । 


कोई सहायता नहीं कर सका मै उसकी । सत्‌ सम्मति ही दे सकता था जिसकी 
सक्र आवश्यकता नहीं थी ।' बाण सोच रहा था, “युद्धम सहायताकी अपेक्षा उसने 
नहीं की, ठीक ही किया । वह जानता है कि वाण भगवान पिनाकपाणिका 
ज्ञानुवर्ती है ओर वे चनद्रमौलि मपने अनुचरको अपने ही आराध्यके विरूढ धनुष 
नेक अनुमति दे नहीं सकते । 

“दशग्रीवका दपं शान्त हो गया । समाप्त हौ गया राक्षसकुलका शौयं ।' दीघं 


स ली वाणनि--(लका अव विभीषण रक्षित है 1 सुर उसकी सुरक्षाका भी स्वयं 
रखेगे । अयोध्याकी अव अनुवर्तिनी है वह्‌ ।* 


श्रीराम अयोध्या पहुंचनेवाते रै । उत्सुक प्रतीक्षा चल रही है वहां उनकी । 
पड़ा है अयोव्याका सिहाप्रन उनके लिए 1' वाण अपने रत्नान पर तनिक 
धान होकर बेठ गया अयोध्याकी परम्परा ही इधर चक्रवर्ती सम्राटोकी परम्परा 


वाणायुरको अपने बलका गर्ग त्रेता युगके पी हमा, जव उसने भगवान 
ध करसे ही अपनी युढलिप्परा पु्णं क सेक प्रा्थ॑नाकी। 
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नलं रही है । अङ्वमेषध यज्ञ जेप क्रीडा है अवधनरेशौकै लिए ओर श्रीराम अपने 
पूर्वंजोकी परम्परा रक्षित नहीं रखे, यह्‌ दुराशा करनेवाला पूखं होगा ।" 

"वत्स | अयोध्याते णत्रुता नहीं करनी है तुमह ।' युग वीत गये अण्ने आराध्या 
थट्‌ आदेश पालन करते । दक्ष्वाकू-मान्धाता, रघु, अज, दशरथ, समी तो चक्रवर्ती 
कषम्राट दह्ये दै । वाग आज कितनोंका स्मरण करे । उसे जव प्रथमावस्षर्‌ आया था 
एसे अश्वमेध यज्ञकर अश्वको देखनेका, एक बार उसके मनमें उत्सुकता जगीथींकि 
अर्व पकड़ ले 1 उसकी सहस भुजाय कडक उटी थीं, किन्तु उसके आराध्य मगा 
पिनाक पाणिकरने सस्नेह रोक दिया उसे अयोध्या नरेश यह प्रयत्न किपीको 
परतन्त्र करनेके लिए नहीं है । यह एक प्रकारणं सावंमौम स्वातन्व घोषणा है] 
कोई अपनी सीमाके बाहर अन्यको पीडति नहीं करेगा । कोई आक्रन्त नहीं करेगा 
कितौको ) सस्राटन्की स्वीफृतिका इतना अर्थं ओर करके रूपे, सम्मान स्वीकृतिके सूप। 
मेतोचार मृग चमं भी समास्राट पर्याप्त मानते दै 1 तुम्हें णाक्तन विस्तारका व्प्रसनं 
तहीं है । ससार समस्त शपकोको मर्यादा रखनेका अवकाश नहींहै। तव जो 
मी यह सुकायं करे, तुम उपमे व्याघात कथो बनो ? शोणितपुर अकारण संग्राम भरमि 
बने, यह तुम्हे इष्ट नहीं होना चाहिये ।' 

बाणते उक्ती दिन अपने उदार आराध्यका वह्‌ आदेश स्वीकार कर लिधां थां। 
अनेक वार अधोध्याके अश्वमेध यज्ञे अश्व अये उत्तकी । सीमामे । उसने उनकी 
जोर ध्यान देना पता नहीं कवसे बन्द कर दिया है कोई अश्व अस्वमेधकां 
शोणितपुरकी सीपामे आया है, यह उते पता मी नदीं होता । वहं अर्व किपका है, 


वया प्रयोजन ? सेवक अपने शासनकौ ओरते कुचं उपहार दे देते दै । उन्हे यदी कहा , 


गया है । स्वणैरत्न एेसा ही कुछ, इनका अमाव कहाँ है वाणकी पुरीमे ओर उपहारं 
लेकर अश्व सीमासे वाहर चला जाता है । 

श्रीरामके भी अर्वमेघ यज्ञके अश्व आगे ही ।' बाण जानतां है, यज्ञे तो कोई 
अल्पप्राण तहीं कर्ता दै । इन अडवोपर भी ध्यान देता आवश्यक नहीं है, किन्तु वाणक्रा' 
चित्त कु चंचल हो रहा है- “दि प्रथमं अव ही रोक लिया जा ? 

"संगवान चन्द्रमौलिं अनुमति देणे ? मेरे परजनीय पिता क्ष॑नाकर सगे अपने 
उद्धतं पुत्रका यह अपराध ? कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती । संकल्प जैते आयां 


था, वैसे ही चला गथा । कोई चक्रवती वेः वाणकी पुरीम कोई व्यविति्गम षः 
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२. #भ्रतलाल-- ¢ 


सीता अनुज सहित प्रभु आवत । 

श्रीभरतलालके श्रव गोम पवनकूमारकी वाणी पड़ी, प्राणोने जसे नवजीवन 
पाया । 

"सत्य कठते हो आजञ्जनेध | प्रभु रहै? मेरेवे कृपासिन्धु स्वामी पधार 
रहे टै ?' शब्द नदीं व्यक्त हो सके । कण्ठ गदगद, शरीर पुलकित, ने्ोसे वारि धाराः 
किन्तु रोम-रोम यही कह रहा है, यह समञ्चना नहीं था पवनकुमारको, अवश्य वे 


-त्यआं रहे हँ 1 अपनो रो. विस्मृत करना उन्हँ आता नहीं । अपने दशंनोकरे पिपासु 
प्राणोको उन्होने कमी निराश नहीं किया है । 


करटा है वे ? करितनी दूर हँ अयोध्यासे ?' श्रीमरत पूं सकते तो अवद्य यहु 
पूछते, किन्तु उनका शरीर तो सहसा हिलनेको स्थितिं भौ नहीं रहं गया । उनके 
अधर हिल नहीं पाते ये 1 नेत्र पलक निस्पन्द हो गये थे । वे देख रहे ये पवनकरुमारकी 
ओर ओर सुन रह्‌ थे उनकी दिव्य वाणी । प्राण श्रवणौ आगये थे । श्रवण, केवल 
ध्रवणेन्द्रिय रह गये थे भरतलाल उस क्षण । 


पुचनेकी आवश्यकता भी कहां थी । श्रीमारुतति- वे श्ञनिनामग्रगण्य' उन्होंने स्वयं 
वद्‌ सव सुनाया जो अयोध्याका कोई जन पूछता या जानना चाहे । श्रीराम कहां है, कंसे 
दै, कव पहुंच सकते है, किसी प्रकारक त्वरा है उनके स्वय के चित्तमे, लद्काका संग्राम 
कँसे समाप्त हुभा, श्रीरामचरितके एसे रसन्ञश्नोता वक्ता मिलजाये, किन्तु श्री मारुतिक 
अपने प्रभुकी शीघ्र लौटनेकी आज्ञा थी । वे संक्षिप्त ही सुना सकते ये । थोड़े श्दो- 
मे उन्होने सब कु सना दिया दहै। 


श्रभुआरहेदै।' भरतलालने सिहासनस्थ पादुका पर मस्तक रख दिया । चे 
भाव-विह्वल हो उठे जब मारुतिने आज्ञा चाही थी लौटनेको । 


भरतके दोष नहीं देखे उम्होने । अपनोके दोष उन्होने । कभः देखे नहीं हँ । देख 
पाते ही नहीं दै ।' भावोका अपार प्रवाहं उमड़ रहा है-- धन्य होगया भरत { 


इसका अपराध भौ आज सेवाके रूपमे स्वीकार होगया स्वीकार होगया 1 सेवा-अब उनकी सेवाकां 
सौभाग्य प्राप्त होगा । 





१६२ प्रभु आवत 


रत क्या करट, क्या करं वे समन्न नहीं पाते । वारबार च 
खे ह ओर उसे अश्र.जलसे क्षालित करते हं । 
सबके प्राण प्यासे है । अयोध्याका जन-जन जार है इस सुसम्बादके लिए ॥' 
हसा चेतना सावधान हुई श्रभु प्रातः पधार रहे है । समय रहा ही कितना है अब ॥ 
।  शकरुमार !' अपने सम्मुख करवद्ध, आनन्द-विहवल्‌ अनुजकी ओर भरतने देखा, 
तुम माताओंको यह सुम्बाद श्रवण करानेका सौभाग्य प्राप्त करो । महामन्त्री नगरमे 
बोषणा करा देगे । 

(भयं आज भी अयोध्या नह पधारेगे ?' कुमार शवरृघ्नका स्वर कापि रहा था 1 
। “भरत अपने भग्रजके श्नीचरणौका अनुसरणं करता अयोध्या आविगा ॥ जहसि 
रामको निर्वासित किया गया, वहां भरत जार्थगे तो अवधके सिहासनके 
धीड्वर श्रीरामके साथ ही जार्य॑गे, अपना यह सङ्कल्प उन्होने मले व्यक्त न किया हो 
सी पर, उनका नन्दिग्रामका निवास क्या कुठ नहीं कहता ? 

(जपते अग्रजको अधिक सौभाग्ध भाजन वननेका अवसर तुमने अव तक दिया है 
मार ।' अपार स्नेह था स्वरम “आज मी भरत तुमे एेसौ आशा करे, अस्वाभाविक 
नहीं दै 1 कुलगुरुको सम्वाद स्वयं देना चाहता है भरत ।" 

(रथ प्रस्तुत है आयी 1' कमारने प्रसन्न मनसे स्वीकार किया अपनै तपस्वी 


रजका आदेश । “शब्रूघ्न राजसदन होकर महपिके आश्रम शीघ्र आरहा दै ।" 

“मरत पदोंसे जा पाता, किन्तु समय अल्प है ओर उसका आज मूल्य नहीं किया 

7 सकता 1" अनुनका आग्रह स्वीकार हौ गया (महषि सम्भवतः स्वयं राजसदनं 
धारणे प्रातःकालसे पूवं ।' 

3 कुमार शवृध्नकरा अश्व दो क्षण बीतते वीतते अथोध्याकौ ओर उड़ा जारह्‌। धा। 

हामन्ती सुमन्त्र भाज रथमे अकेले जारहे थे नगरकी ओर भौर एक दूसरा रथ भीं 

न्दगरामकौ पणंकुटीके द्वारसे प्रस्थान करनेवाला था । 

नन्दपरामका वह्‌ महातापस, कशकाय्‌, जटाधारी वल्कल-वन्‌, वह नवदुर्वादलं 
रासः तेजोमूति, उस्ने मस्तक पर धारणं कर रखी है श्रीरघयुनाथकी चरण पादुका 

रथमे वेठते वह इतना संकुचित होरहा है, इस रथको जाना है महपि वशिष्ठक 
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७४, कुमार शचरष्न-- 


अ (ज आ नि 
आज सफल हुआ शतूघ्नका श्रम ।" वुमार शात्रुव्नका अड्व नन्दिभ्रामसे 


ह 4 अयोघ्याकौ ओर उड़ा जा रहा धा । लेकिन मनका वेग, कोई अश्व उसे कंसे पासकता 


३ ।' चौदह वषं जिस स्मितका, प्रसन्न बदन अपनेको दिखालातेका अमिनय किया मैने 
आज वह सत्य बना । आज माके सम्मुख सचमुच प्रसन्न जा सकूगा ।' 
"पुरे चतुर्दश वर्षका अभिनय, माताये समक्षती थीं, श्नाभियां समन्चती णीं, वे" 
सव समञ्लती थीं भौर फिर भी मै अभिनय किए जारहा था । जज वह्‌ अमिय. 
लेकिन गतकी वेदना आगतके हमें इवकर आज हषं वन्न गयी है । 
श्रभु आरहै दै ।' मोका, चात्सस्यमयी माका आनन्द देख पावेगा यह्‌ 
सम्बाद देकर शवुष्न । वे महिमामयी, निश्चय वे गोदमें लंच लेगो ओर इस प्रकार 
स्नेह करने लगेगी जसे कुमार ही उनके राम है ॥ अन्तरमें अद्भूत चित्त भारहे है। 
"नेरी जननी, सम्भवतः दे क्रु नेट्‌ के । वे तो अपना कोमल कर मस्तक 
पर रख देँ तो वहुत है । ^सम्बाद दे चुका सवको ? स्वागतकी , प्रस्तुति कर चतस ।* 
उनके गदुगद्‌ स्वरोसे इतके अतिरिक्त बु सुन पानिकी आश्चाकम, हौ है।' किन्तु 
माता कैकेयीकी वया अवस्था होगी ? श्रीभररत-जननीका व्यक्तित्व अद्भूत है 13 
उनकी जो परिस्थिति बन गयी है, कुमार शबुध्न उनके सम्बन्धमे कोई अनुमान नहीं 
लगा पाते 1 
"सभी, लेकिन दोनों ही भामियां तो अत्यन्त गम्भीर है । वे तपोमूति्यां 
म्ली भामीकी स्नेहाशीष प्राप्त होगी । सदाका कुमारक वह्‌ स्वत्व ओर छोटी भाभी, 
आज यदि वे अनुरोध स्वीकार करलं । उनका त्तापस वैश क्या शोभा देगा आज ? 
किन्तु" ।' कुं ठीक समन्ञमे तहीं आता कि उचित्त क्या ह्यैगा । 
“वह्‌ सरला ? एक सुकुमार सूति ओर मानसम आयी--'ुरे चतुदंश वषं 
अस्तरके अनलको अन्तहित क्रिये सुप्रसन्न सुसज्ज बनी रहनेवाली बह सहयोगिनी, आज 
उसके अधरों पर वास्तविक स्मित दील सकेगा ।' केवल स्मित दशंन ही, अग्रजोके साथ 
ही जिनका सुखमें स्वत्व है, आज अवकाश ही कहां है । आजके उल्लासके दिन किसे 
दो क्षण स्थिर होनेको समय मिल सकता है । ठ 
आज कूमारके अदवका वेगः नगर जन इस वेग अ र अ1रोहोके श्रीर्‌खक्ी 
करतिसे ही चिर प्रतीक्षित्त सम्वादपा जाये सहज सम्भव है । दुभारको किंसी नगरजनने 
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कुमार नन्दिग्रामसे आगये । अश त~व वेगसे आया है आज उनका अश्व 
आज अश्व राजसदनके महाद्वार पर नहीं छोडां दै । वे सीधे महालप्रम गष हैं। 
के प्रसारित होनेमे विलम्ब कहाँ होना धा--^सम्भवतः श्रीरघुनायके आनेकः 
प्राक होगयां । कुमार राज मातके समीप सीव गये हं । 
पुरज्नोका उत्सुक समुदाय राज-महालयके सम्मुख एकव होने लगा है, बढता 
। उसके प्राण कवसे जिस सभ्वादकी प्रतीक्षा कर रहै है 
। माँ!" अरवसे कदकर कुमार दौड़ पड़े थे जौर उनका प्रफुल्ल बदन प्रभु 
रहे है + जसे हर्पने उनके णरीरमे शेशवका आविर्माव कर दियादै ।वे सम्वाठ 
शशुकी माति दौड़ गए है । दौड़ रहै हैँ आज कुमार शवुघ्न । 
जननी ! प्रमु रहे है ॥ कुमारने दो क्षण तो दिया होता किषी सदनमे- 
दै? कंसे आरं ?' पता नहीं फितना पृचछना है, क्या पचना हैः किन्तु 
तो आज आनन्दके उद्रंकमे शिशु वन गए दं । 

मातः ! प्रमु आरत है ।' वे तो सुनाति ह यह सुसम्बाद, ओर द्रे सदनमें 


प्रभु आरद है ! प्रभु आरे हँ भामी ।' कुमारकौ पूरे अन्तःपुरमे आज दौड़ 
तीदैश्रमुआ रहै है)" अपने अन्तःपुरमे भी उनके पद वहाँ व्कि। वहां देखा 


नि क्रि उनको र 
को सहचरी कितने अदुभुत भावसे अपने आराध्यका यह्‌ रं गव देखती 
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७५. मरहापन्वी सुन्व 

धकुमार शत्रू्नके अश्वका अनुप्तरण तो आज क्षोराध्िसम्भव उच्चेदश्चवाके 
प्लिथे मी सम्भव नहीं ह" महामन्त्रीके मुख पर आज युगोके पञ्चात्‌ स्थित आया ॥ 
उनका रथ भी नन्दिप्रामपे अयोध्याकी ओर कुमारे अश्वके साथदही अगि बहाथा 
अौर उनके रथे अश्वी उङ्‌ही जरेथे, छन्तु एकाकी अश्वक्रा अनुसरणं रथ 
कँसे कर सकतादै? 

"आज पनः सुमन्त राजरथका सूत है । एकाकी रथ ले जारहा है अयोध्या ओर 
वही रातिकरा प्रवेश काल है । आज मौ नागरिकोके प्राण इस रथकी प्रतीक्षा करर 
ह 1" महामन्तरीके नेत्र भर आये । उन्होने वाम हस्त अपने रजतडइमश्र्‌, पर फेरा। पूरे 
्वतुदश वर्षं, चतुदश कल्प भी कम ये उनके सामने ओर दस समय लगता है, कलक 
टना है । श्रीरामको श्यद्धतरेरपुर नेगणए ये महामन्वी इसी रथमें ओर जव वहसि 
लौरे भे | 

"आज ये अण्व उड़ जारहे हैँ ।' लेकिन उस दिनक बातत आज क्यो सोची 
जाय | उस दिन स्वं महामन्त्री ही क्या अपनी चेतनामेये? ओौर जववे रघुकरुलके 
नोति-द्टा सहाप्राज चेतना नहीं थे, अश्व तो वेचारे पथु हरे । अपने स्वासीका 
स्नेह ही तो पहचानते है वे । 

श्री रामभद्र, अरे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम" सुमन्वने अकारण ही गगनकी ओर 
दृष्टि उढाथी, इस बृ्धका स्वभाव कहीं उनके सम्मुख भौ यही रहा, परः वे इसका 
सम्मान करते हैँ । पितृव्य कहा दै दमे उन्होने । इसका यह स्वभाव उन स्तेहशीलको 
प्रिय लगेगा ।" 

(सुमन्त्र उन्हें छोड़ आया वनमे ।' महामस्त्रौके हदयसे यह्‌ कसक अभी नहीं 
गयी थ ! श्रीराम दन गये, यह्‌ सम्देश लेकर अयोध्या लौट आना से उन्होने षपना 
महापराध माना था । पूरे चौदह वपं उनका मस्तक चुका रहा । किसीके सम्मुख नेव 
उठाकर देखते उन्हे देखा नहीं गया । अपने निज सेवकोकी ओर तक उन्होने नहीं देखा । 

“सुमन्वरको ही आज सोमाग्य मिला उनके लौटनेका संदेश वुनानेका ।' महा- ` 
मन्तीने आज मस्तक उठाकर सौधे देखा है सुमन्त्र हौ कल उह नगरमे ले आयेगा ।' 

धवे तो पूष्पकसे आरे है ? दूसरे क्षण दौ महामन्त्री चौके, किस्तु पूनः स्थिर 
होगये 'पुष्पक आ सकता होगा अवश्य राज सदनमे । चह दिव्ययान है; किन्तु उसे 
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नशर महु रमेप्र 7 कल नहीं प्राप्त होसकता । सुमन्त्र वनमें छोड आया था रघकल 
श्िरोमणिक्ता तो सुमन्व ही रथे उन नगरमे भी ले आगेगा | अपप जानते है क्रि | 
श्रीरघुनाथ संको बीनाथ दै । अपने जनौका आग्रह दालना उनके वप्त-बरूनेका कानि नीं | 
` 
। 


ओर उस पर भी महामन्त्री सुमन््रका आग्रह, श्री रामके मनमे महामन्त्री पितृतृव्य है 
ओर आज्ञा देनेके अधिक्रारी हैँ । उनका आग्रह, वह तो आज्ञा अधिक सम्मान्य है। 
श्रीराघतरन्र आरे हैँ । महारानी श्रीजनकनन्दिी एकं अनुजकरे सथर 
राक्षर विजयी कल प्रातः पूष्पकसे अथोध्या पहुंच रटे है ॥' महामन्त्रीको अधिक 
चिन्धनका अवकाश नहीं मिलना था । पुरजन पर्याप्त जगे तक आगये थे मागमे भौर 
उनमेसे जो प्रथम मिले, उन्दँ पूरे उल्लाससे महामन्तरीने सुना दिथा । साथ ही अपना 
शह अधरोसे लगाया उन्दने ओर विजयके म्ल घोषके सङ्कुतके साथ उसका स्वर 
गु जने लगा । ~ 

“वीत हैँ राज सेवक यहाँ ?" भहामन्तरीके रथके अश्वो की गति सीधे राजसभा- 
के महाष्रार पर अवरुद्ध हुई ओर आज पूरे चतुदश वपं पश्चात्‌ अवधजनोँने अपने 

हापन्त्रीका गम्भीर, शाभतके ओप गू जता स्वर सुना । 

“आज्ञा श्रीमानु ?* एक समत्रेत स्वर सुनायी पडा हम समी तो राजक्तवक ही 
है ।' सचधुच अयोध्यापे तो कोई दक्ष भग्यदीन नहीं जो अपनेको आज राजसेवक 
सम्चनेमे गौरवानुभन न करे ॥ £ 

महाराज श्रीकौशनेन्द्र कल प्राततः पधाररहे है ।' मह्‌मन्त्रीका स्वर घोषणां 
कररहा था ओर आज्ञा भी दे रहा था, दुन्दुभी अव तक मूक क्यों है ? स्वागत वाद्य 
“1 आदेशक्रे शब्द प्रे होनेसे पूवं महाद्राखे उपर स्वागत वाद्य अपने सम्पूणं साजसे 
गुजने लगे थे॥ 

, महामन्त्री रथस कूद पड़ेथे। अज `उत वृद्धके शरीरम युवकोकी स्कति 
आगथी थी । उन्होने देखा नहीं कि कवर किन सेवकोने रथको सम्हाल लिया । उन्ोने 
केवल आदेश दिधा कल श्रीराघवेन्द्र इषी रथस नगर प्रवेश करेगे, यह समञ्चकर-~-- ` 
रथक्रो सज्जित करना है ।'ओर जव महामन्त्रीकोआदेश देनेसे अवक्रारा कहाँ है । उनकी 
प्रज्ञा आज पृणं जागृत है ओर वे आदेश, अनेक विधि आदेश देनैमे व्यस्त दै॥ 
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७६. महपि वशिष्ट-- । 

द्दाशरयि भरत श्रीचरणोमे प्रणिपात करता है ।' आश्रम-मूभिसे बाहर्‌ ही रथ 
शूक गथा था ओर मह्षिको दूरसे देकर ही कुमार भरतलाल भूमिम दण्डको मति 
पड़ गये ये । प्रभुकौ पादुकाषुं रथासीन थीं इस समय 

"मरत ! महूषि अस्त-व्यस्त दौड़े ओर उन्होने उठाकर हृदयसे लगा लिया 
मरतलालक्नो । उनके हगोके परम मङ्गल विन्दुओंसे मरतजीकी अलकं सिञ्चित हो 
गगरी । (वत्स भरत! मँ स्वयं आ रहा था नन्दिग्रामं । तुम आये, तुम्हारे आजके 
आपमनसे यह्‌ आश्रम मी तपः पूत होगया ।' मेषि आवेगमें कट्‌ गये-किन्तु क्षण 
भरम उन्होने अपनेको स्थिर कर लिया । कुमार मरत संकोचे पडे, एेा कोई कायं 
उन्हे नहीं करना चाहिए 1 

श्रभु आरहे है! भरतलाल इस समय दूसरे भावमे मग्न हँ 1 उनका गद्गद 
स्वर कह रहा है--'इस अपराधी जनके अपराध उन्होने ष्टिम नदीं लिये ॥ अचुज 
एवं श्रीधरानन्दितीके साथ आज वे प्रयाग महषि अरद्राजके आश्रममे राक्ि-विश्राम 
कर रह है 1 उन्हे लेकर पुष्पकं यान कल प्रातः अयोध्या पहुचेगा 1 

महुषि वशिष्ठका आश्रम इधर अतिथियोके आगमनसे जनाकोणं होता जा 
रहा है । दूरस्थ काननोके तपस्वी अतिमानव महषि वृन्द, जन सम्पकंसे अतिशय 
अपरिचित मुनि, पता नहीं कितने सुरासुर वन्दनीय लोकोत्तर तपोपरुति अयि टै यहं 
मौर सहसा समाचार जो पर्चा, एक पूरे समुदायने कृं क्षणोभे भरतलाल ए 
महधिको चेर जिया है चारों ओरसे । व्‌.ढ, अतिवृद्ध, तरुण-युा, समी प्रकारके लोः 
ह । सव प्रायः वल्कल वन, जटाधारी, तेजोदीत भाल, किन्तु उनके मध्प्र अभी जं 
उन जसा ही वल्कल वसनी जटा मुकरटी,दूर्वादल श्याम रकल कुमार आगया है 
सव अनुभव करते दै वह अतिशय विनम्र अपने तेजमें, अपने तपः प्रमावमे अदिती 
है। उसकी समता तरिभुवनमे सम्भव नहीं । उसके प्रति सहज श्रद्धा उमड़ी पडत 
है अन्तरम । 
'नुमानसे श्रीचरण परिचित है । वे पुरा द्रोणाचल उढाये अभी पिद्धले दि' 
ही अयोध्याके आकाशपर आयेये ओर इस अधम मरतके प्रमाद वश 
श्रीमरतलाल सम्बाद सुना रहै थे-“उन अमित पराक्रम परमोदारने मेरा अपर 
सनमे भी नहीं माना । आज सायंवे अयिये जर अभी लौट गये । उन्होने ही : 

` 





























प्रभ आवत 


दिया । दशग्रीव श्रीराम शरानलमें द्ध होगया ओर लङ्काके नवीन अधिपति 


भीषण अयोध्याके अतिथि होकर प्रभुके साथ पार रे हँ । ॥ 
। वत्स ! इस सुसम्बादके लिए वशिष्ठ तुम कया दे सकता है ?* महिने स्नेह 
वंक देखा ओर अपने पदोंकी ओर श्ुकते भरतलालके मस्तकपर उनका. दक्षिण कर 
पंच गया । वहां उपस्थित सामान्य अन्तेवासी तक भौ जानता था, शाप ओर 
वरदानक्री वाणी वैखरी वाणी नहीं हुमा करती 1 महृषिके सुखसे इस समय वह गम्भीर 
वरावाणी प्रकट हृ -श्रोरामका सह तुम्दै सदा प्रात रहेगा गौर वु्हरा स्मर 
मनूष्यको रामभक्ति दे दिया करेगा 1" 
श्रभु !' कुमार भरतलाल प्रेम विह्वल पदमे पहुंचनेको शुके ओर वल पूर्वक 
क्षसे लगाये महपि । अकस्मात्‌, अनायास, संकल्प निरपेक्ष उपस्थित समस्त 
धोक मुखते भी वही परावाणी गू जी --'एवमस्तु !' | 
श्रीराम कल आरहे है । दो क्षण रुककर महि भरतलालको लिये आश्रम 
आगये अर जव वे वेदिकापर आसीन होगये, उनके चरणोके समीप नीचे 
# भरतलाल संकोच पूर्गक वेठ गये । अन्तेवासियोकरे अतिशय आग्रह पर भी उन्होने 
शासन स्वीकार नहीं किया } 
श्रीराम कल ठीक उस समय अयोध्या पह्चेगे, जिस समय अयोध्यासे उन्होने 
न किया था ।' महिने सवके आसन ग्रहण कर लेनेके अनन्तर कठा--वे मयि 
षोत्तम, उनका स्वभाव मे समञ्ञ सकता हु । वत्स भरत | अव इस समयका 


~ 


ज्ञे एक वार राजसदनं हो आना चाहए ।' कुमार शवुघ्न वहां पर्ुच 

महामन्त्री सुमन्त्रक प्रवन्धमें आज किसी प्रकारका माद संभव नहीं ; किन्तु 

स्नेह आज मानता नहीं 1 उन्हँ स्वयं एक व।र सब ओर टध्िपि त कर ले. 

1 तुम राजसदन चलोगे ¢ . 

 श्रीचरणोका आदेश अनुलधनोय है “ परम संकोची भरतलाल अस्वीकार 

ऊ मर्दक साथ राजसदन जानेमे उन्हे क्या सकोच, वे निलय अरण्ववःसी 
स्वयं राज्तदन पार्‌ र्हं ह भरतलालने उक्ती रथम महिस पधारनेकी 
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७७. पाता कोसस्या-- 


प्राम आरहा है ? सातानि सुना शवुष्न कुमारक मुखे ओौर जैसे विश्वास 
हीन हुआ हो । दूसरे ही क्षण उनके मुखसे निकला “भरत कहाँ है ?' 

“भरत, तपस्वी भरत कहां है ? लेकिन उत्तर देनेवाला तो वहां कोई नही 
है । शत्रष्कुमारम तो आज शशव आगया दै। वेतो दौड गेह किसी अन्यके 
सदनमें समाचार देने ओौर माता कौसल्या आतुर हो उटी है "भरत कहां है ? उसे 
किसीने सुनाया या नहींहै? उसकी जटाए, उसका वल्कल आओौर वहं आज चौदह 
वपेस भूखा है ।' 

पूरे चतुर्दश वपंसे माताको भरतकौ वेदना व्याकुल किये दै । उनके रामतो 
वने हँ 1 वहां अपार कष्ट होगे, सुनी सुनाथी बात है यह ; किन्तु समस्त वनचर 
रामके नित्य सेवक है, यह तो चिवरवूटमें माता स्वयं देख आधी हँ । वहकि कलेश, 
लेकिन आंखोके सामने ही यह्‌ जो उत्का दूमरा राम नन्दिग्राममे तपस्वी वन गया 
है । दूसरारामहीतोः माताके मनने राम ओर भरतमें तो कभी भेद नहीं जाना । 

राम कन्दमूल फलका आहार करते हैँ ; छन्तु भरत तो मूला है । पुरे चौदहं 
वर्षे भरतने क्या खाया है ? गौमवरयावक भौ कोई भोजन है ओर उसमे मी आये 
दिन एकादशी, प्रदोष आदिक ब्रत, चान्द्रायण, कच्छ चाद्द्रायणादि महाव्रत चलते रहते 
है ऊपरसे 1 अतः माताके मनको इस समथ भरतकी चिन्तने ज्चकञ्लोर दिया है । कहां 
है उनका मरत ? आज इष सुभम्वादको सुनाकर वे उसके मुखमे दो मीठा ग्राप्त 
दे सके“ क) 

ओर माण्डवी, उमिला ? हाये बहुए कह दँ उनकी ? भरत तो तन्दिग्राम 
है, किन्तु उतक्ती ये स्नेह तिक्ता सौङ्कमायं पो साकार प्रतिमाए ? 

ये सव कम ही कहाँ दै 1" भाताका उत्साह स्वयं शिथिल होगया । वे जानती 
है--उनसे अधिक भला इस बातक्ो ओर कौन जान सक्रताहै कि आय॑नारीकी मर्यादा 
क्या है । भरत तपस्वी बने हैँ तो माण्डवीक्ो. िलाया जा नहीं सकता ओर एेसा 
आग्रह अपने आपमें अनुचित दै। मातासे चाहकर भी एसा कोई आग्रह्‌ कभी हुआ 
नहीं । वे सब अपने अ।राव्योंकी अनुगता-- माताका हृदय बाल््ल्य एनं गौरवसे उमड- 
उमड़ पडता है । 


) 


` 


1. 
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१७० त्रम आवत 


"माण्डवी ! उमिला । कोई है ? इन्दं बुला तो लाओ ।' शोक अकेलेमे काट 
दिया जा सकता है ; किन्तु आनन्द तौ अपनी पूणंता वितरणमे मानता है । भाज जो 
माताके अन्तरम अपार आनन्द उमङ्‌ पड़ा है "राम कल आरहे हैँ  अयोध्याके 
दुःखके दिन चले गये ।* 

धमां [' माताका सर्वाङ्गं आज अतिशय शिथिल होगया ह । वे अपने आसनसे 
उठ नहीं पाती हैँ । उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है ओर यह्‌ कुमार शनुघ्न पुनः 
दौडते भारहे है उनके समीप । 

कुमार ! लाल |“ अधमे समेट लिषा माताने ओर अलकोंपर उनके कर 


घरुमने लगे । 

माता सुमित्रा आयी द । बहुए आयी दै । राजसदनकी सेविकाए" आयी है 
ओर आज, आज चौदह वं पीछे माता कं कयी आयी हैँ उनके सदनमे, किन्तु माताकी 
हृष्टि तो कुमारके मुख पर स्थिर दै ओर आज कुमारम जो शशव आगया दहै, वे ही 
कहाँ किसीको बोलनेका अवकाश देरे ह । 


(राम रोषानलमें रावण स्वाहा होचुका । प्रमु कल प्रातः मेरे अग्रज एनं 
अवधकी नवीन साम्राज्ञीके साथ पूष्पक विमानसे यहां प्च रहे है ।' शतुध्न कुमारको 
पूरा समाचर सुनाना है। वह सव समाचार जो सार्थ नन्दिग्राममे कपि श्रेष्ठ सुना 
गये ह मर पुनः कपिवरका परिचथ भी देना है । इस समय कुमार किसीकी कुछ 
सुनता तो दूर, किंसो ओर देखने तककी इच्छा नहीं करते । वे मातासे-माताकी गोदमे 


भे वेठे सव सुनाये चने जा रहे हँ शिशुकी सरलता एं शोघ्रतासे 


र माताकी दृष्टि कुमारक हर्षति ल मुख पर स्थिर है । स्थित है वहीं इस समय 
इद आये 9 ही द्या । किसीको क कहना नहीं दै । किषीको यह्‌ अपेक्षा 
व उसे वंठनेको कहे । जो जसे आया है, जहां आगया है, स्थिर है । 
व ग इस समय कूमारके एक एक्‌ शब्द पी लेना चाहते है । सवके रारीर 

, आनन्दसे रोमाञ्चित है ओौर सवके नेत्र आनन्द निज्ञ॑र बन गये दै । कोई 


कुछ बोलना मी चाहे इस स 
७ # मय्‌ तो -कृण्ठ असमथ होरहे ह | क र 
बोल रहं ह शिशुकी त्वरामे । होरहे है । कमार केवल कुमार 
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७८. माता स॒भिवा- 

श्रीराम आरहे है * माता सुमिव्राको तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हंभा था । 
मरत नन्दिम्राममं तपस्वी होकर बैठे हँ ओर उनका निश्चय, उनका निर्चय किसीको 
भी अविदित कहौ है भौर तव राम आवेगे ही कल । उनको कल यहां भयोध्य 
पहंचनेसे कोई रोक नहीं सकता । 

"जमी तक कोई समाचार नहीं दिने कई बार कडयोने यह वात कही विन्त 
माताने उसे सुनकर भी सुना नहीं । उन्होने एक बार एक सेविकाको अभी दिनान्ते 
किड़क दिया समाचार नहीं आयातोहो क्या गया? मेरा राम कल आवेगा 
उसके आनेके साधन सहृख $ । वह कपि~पूरा पव॑त जो कपि हिमालयसे लंका उठारे 
गया कुठ घटिकाओंमे, वह रामका पायक दै ओर वहं अकेला ही पायक तो रेस) 
नहीं हणा । समाचार भला कैसे आ सकता है ?' 

माता जज अत्यन्त व्यस्त हँ ! उनके राम अकेले तो नहींआ रहें । अ 
रहे है यह वे असम्दिग्ध रूपसे जानती हैँ । लेकिन श्रीरामके साथ वैदेही, लक्ष्मण 
ओर उरको तो लगता है कि भरत तथा यह कुमार शतुष्न एर्व इन सव पुत्रोकं 
वधु अमी अयोध्या आ रही रै । अव तक तो अयोध्या रहकर ्षीये सव यदहौ नरह 
ये । सवके अन्तःपुर, सवके क्रीडोद्यान अस्त-व्यस्त पड़ दँ । अस्त-व्यस्त पडा है पर 
राजसदन ओौरं श्रीराम आरहे है । 

माता पुरे सप्ताहमे व्यस्त ह; किन्तु उनका उत्साह ओसोमे आ जो र्हं 
पाता है । उनके आदेश अपालित नहीं रहते; किन्तु शिथिल कर सेविकाओका काः 
उन्हँ कहाँ सन्तुष्ट कर पाता है वे बार-बार श्रीरामके अन्तःपुरकी सज्जाको व्यवधिः 
करके भी सन्तुष्ट कहां हो पाती दै । 

श्री जानकी --अवधङरी वह सामप्राज्ञी होंगी वे, यह भिन्त बात; किरः 
माताकी सर्वाधिक स्तेह भाजना, हदय पुत्तलिका ओर वह रौशव तपस्विनौ, अ 
तो उसे तनिक विध्राम मिले ॥ माता अपनी व्यस्ततामे मी थकित हो, जाती 


बार-बार । । 
प्रभु आरद है मातः [' कुमार शत्रुघ्ने पुकार कर हषं विह्वल हो कहा ' 


ओर तत्काल दौड गये थे। 


नित >" किः ~. ~ 

























प्रभु आवत १७२ 
माता हंस पड़ी--'राम भा तो रहै ही हैः पर यह्‌ 
पर माता जानती हैँ कि किसकी क्रोडी 
ने, संग्राम विजयका समाचार पानेकी 
घ्नको अव पुकारा तो नहीं जा सकता । 


शिखुदै अभी शवुध्न 1 
कहां गया दौड़ा ?' कह जाय उनके कुमारः, 
धर कर सकती है । श्रीरामका समाचार प 
उत्कण्ठा उनके मनम अल्प नहीं है, किन्तु शतु 
चै श्रीरास-माताके सदनकी ओर तत्काल चल पड़ी थीं । 
नेरा पूत्र, मेरा राम कल आरहा है। अवतो सव 
समाचार सुननेके अनन्तर माता सुमित्रा ही ससे पटिले बोली थी-"राम आवेगे 
अयने अन्तःपुरमे जानेसे पूवं अनुजोके सदनमे जर सुखाओके गृहमे जायंगे, यह्‌ 
जानते है । मेरा वहु किशोर. तपस्वी, उसे अपने किसी स्वजनका असज्जित, 
व्यस्त सदन दृष्ट पड़ गया तो अपने अन्त-पुरकी सज्जा सुखी कर सकेगौ उसे? 
शत्रुघ्न !* माताका स्वर स्वस्थ था तुम एक वार तगरके अपने सुहृदोके 
न देख आओ ओर कहीं किसी सदनमे किञ्चित भी अभाव असज्जाका चिन्ह नहीं 
, यह सावधानी रखो ।' माताके आदेशने कुमारको कतंब्यका स्मरण करा दिया 
उनका आनन्द विह्वल भाव गाम्भी्मे परिणित हो गया । 
अव किसीके करम शिथिलता नहीं रटेगी ।* मातने एक ओरसे उपस्थित 
वि की ओर देखा “यह्‌ रजनी विश्रामके लिए बनी नहीं दै 1 हम राजमातकि 
इसी सदनसे श्रीगणेश करे तो ?" 
। यह्‌ तो आपके श्रमसे कवका सुसज्ज है ।॥' माता कौशिल्याने किञ्जितं 
। म जापसे (र हुं मौर बहिन केकेयीसे भी अधिक ।' स्निग्ध 
त आया माताके अधरो पर--भेरा राम आरहा है। भयोध्याका वह्‌ सम्राट 


लोग तनिक त्वरा करे ।' 







“अस्वीकृतिका अधिकार मी कहां रहा किंसीका ।' माता कंकेयीने इस वार 


तो कमी नहो था, भौर अबभी नही है।' साता सुमित्रा: हमें 
धीं ~ क > सु ध ९ 
1 सुमित्रा उसी उत्सा 
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भ्र 
७६. माता केकेयी- 

भेरा राम आरहा है !' आज माता कंकेयीकै मुख पर उल्लाप आया--भरै 
कुमार !' किन्तु कुमारके चरणतो आज स्के नहीं । उनके श्रवण अज कुछ मुन नहीं 
पाते । वे तो समाचार देते दीड रहे है । 

ध्यह्‌ जहां जायगा, जानती हूं ।' माता आज सहज भावसे उटीं "वहिन कौशल्या 
का सदन मेरेलिएु कव पराया था । अपनी द्ुद्रतासे कंकेयीने कुच समज्न लिया हो, वे 
मह्नीया तो इसे सदा छोटी वहिनका स्नेह देतीरहीं ह ॥' 

जवतक कुमार सम्बाद सनाते रहे, माता कौशल्याके सदनमे किसीको कहा 
स्मरण था कि वह्‌ स्वयं करां खडा है ओर जव कुमार जननीका आदेश पाकर सावधान 
हए... 

(कैकेयी राजमाता है ! आपको उससे इस सस्मानका ध्यान रखकर बोलना 
पड़ेगा !' आज माताकी आत्म ग्लानि निभूल होगयी है । वे अपने सहज स्वस्थ 
परिहा प्रसन्न स्वरमें माता सुभित्रासे कह रही थीं मेरे सदनको आप सज्जित करते 
आ रही रहै, यह अनूग्रह्‌ तो नहीं है । मेरा पत्र आ रहाहै। अयोध्धाका सम्राट मेरा 
पत्र, राजमाताका सदन आपको सज्जित कर ही देना चाहिए 1" 

'जीजी वधायी 1" सहसा मुंडी वे माता कौशल्याकी ओर, भेरा राम आरहा 
है । तुमने मेरे तीन पत्र बल पूर्वक अपने बना लिए, किन्तु राम मेरा है । राजमाता 
बननेका वड़ा भारी लोम है वौ केयीको जीर इसके लिए वह कितना अनथं कर सकती 
३, तुम जानती हौ । राम मेरा रहेगा 1 राजमाताका स्वत्व मँ छोड नहीं सकती ।' 

“राम कव तुम्हारे नहीं थे बहिन ?' माता कौशल्याने उ& कर हदयस लगा 
लिया ककेयीको (तुम तो शँशवसे उनकी माता हो ओर अवधकी राजमाता तुम नहीं 
हो, यह्‌ कहनेवाला रामके राज्ये स्थान पानेकी तो आशा कर नहीं सकता ।* 

(तुम दोन अपना स्वत्व हार चुकी हो" उन्क्त हास्य सुन पड़ा माता सुमित्राका 
दुगुनी राजमाता हूं ओर मेरा अदेश.“ 

“सो हम सवके सिर पर' माता कौकेयीके नेत्र उॐे-“आपके ओज एवं त्मागकी 
समताका साहस कंकेयीमे नहीं दै । कंकेथी राजमाता मी है तो आपके अनुग्रहसे जिसे 
मैने हार दिया, आपका अनुग्रह ही ऽते सुरक्षित ले आरहा है । चारों कुमार आपके, 


किन्तु राम आप इस" 
१७३ 


१७४ प्रभु भावत 


"आज तुम जो मागोगी बह सव मिलेगा ।' हंस गयीं माता सुमित्रा धाम 
हारे रहै । ओर कुछ ?' 
माता कैकेयीने चरण पकड लिए होते यदि उकर श 


मिताने उन्हे अपने हृदयसे न लगा लिथा होता । = 
तुम्है वरदान देनेमे कोई मय नहीं है, यदि अपनी कूवरी दासीसे तुम पिते 


री कोई मन्तणा न कर आयी हो ।' सहसा संकुचित होगयीं माता । यह प्रसद्खं आर्ज 
हीं ही उठना चाहिए । ९ ह 

“वह्‌ दीना भी आज आप सबकी अनुग्रह माजना है ।' माता ककैयीके मन 
गो उल्लास आगया दै इस समय, वहं इतना अतल गम्भीर है कि उसमे कोई स्मृति 
होई कटु व्यङ्ग भी करे तो वह भी क्षोभ उतपन्न करनेमे समथं नहीं । आज उन जैसे 
छ स्पदां नहीं करता । ऊपर बहुत ऊपर उठ गयीं हैँ वे उक्त धरातलसे जहां क्लोम 


गघ्रता पूवकं माता 


हन सकता धा । 
कहँ है वह £ माता सुमितरान देखा धर उधर “उसे सदन सञ्जम मेरा 
ताथ देना चाहिए ॥' 

। “वह उन्मादिनी हो गयौ है।' हसी माता कंकेयी--भिरे सदनमे आप उसे 
पा लेंगी, किन्तु आज उसकी सेवा तथा सम्मति पर भरोसा नहीं किया ना सकता ।' 

(मन्त्रणा देनेसे तो उसे अवकाश मिल ही गया है ।' माता सुमित्रे हंसकर 
कहा--लिकिन अव उसे सेवामें प्रमाद करने नदीं दिया जा सकता ।' 

“बहिन, तुम बैठोगी नहीं ॥' माता कौशल्याने स्वयं आसन देनेका उपक्रम किया, 
(आज तोः“. 

“इस सदनमे भी मुञ्ञे आप आसन देंगी ओर कुछ लेनैका आग्रह करेगी ? यह्‌ 
सदन भेरा अपना नहीं है जीजी ?' केकेयीने दोनों भुजाओमे भर लिया माँ को-- 
“किन्तु बहिन सुमित्राका आदेश है कि उनके पहंचनेसेपूवंम जपने सदनमे पहुंच जाऊ 
भौर उनकी यह्‌ सेना अभियान करने ही वाली है ' सचमुच सेविकाओंका समूह्‌ पूरी 
त्वरासे भवन सज्जामें लगा था । 
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८०. मन्थरा 


श्रभुजारहे दें ॥ कुमारनेतो इतना दही कहाथा । वे तो तत्काल सदने 
दौड़ते चले गए ये । माता कंकेयीका पुकारना भी उनके श्रवणोमें नहीं पड़ा था । 

श्रभु आरहे ह । प्रभु आदे हँ ।' मन्थरा पुकारती जा रही थी । वह्‌ ९१२॥ 
उन्मादिनी हो उढी थी आज ओर सदनमे इधरसे उवर भागती, ुढ्कती पुकारती 
जारही थी प्रभुरहं ।' ~ 

किसे सुना रही थी मन्थरा यह्‌ सम्बाद ? उसे आज यह्‌ पता नहीं है । सदनके 
प्रत्येक कोनेको, प्रत्येक भित्तिको, प्रत्येक पदा्थंको, आज जसं सव चेतन हँ उसके लिए 
ओर फिर दौड गयी वह्‌ सदनके उद्यानमें । वहां प्रत्येक वीरुधको, लताको, पुष्पको, 
पक्षी ओर भृ द्धको“ । कितनी देर तक वह्‌ सुनाती पकारती, दौड़ती रही, उसे पता 
नहीं; किन्तु वहत देर नहीं । सहसा स्मरण आया, जिसे सवं प्रथम यह सम्बाद देना 
उसका कतंव्य था,.उसे तो सुनाया ही रहीं | मागी वह्‌ सदनकी ओर । 

“महारानी | पूरे उच्च स्वरसे पुकारा उसने । आज पूरे चौदह्‌ वषं पीके यहं 
सम्बोधन उसके कण्ठ्से फूटा । इन दिनों केवल ्वापिनी' कहनेको उत्ते अनुमति थी, 
किन्तु आज.“ 

लेकिन मन्थरा स्वयं अपने सम्बोधनसे चौक पड़ी। “महारानी ?' उसकी 
स्वामिनी अवतो महारानी नहीं ह । कितनी अनुचित बात कही है उसने । उसका 
दग्धमूख क्या कमी कुछ उचित बात नदीं कह सकेगा ? महारानी, अयोध्याकी महारानी 
तो कल आरही हैँ ।' 

“राज मा.“.“ फिर स्वर रक गथा मन्थराका । उसकी स्वामिनी, उन्हे राज- 
माता वनानेका स्वप्न देखकर जो अनथं किया उसने, आज कोई उसकी छाया मी सहन 
नहीं कर सकेगा । आज अनर्थं हो जायगा यदि उसने फिर यह सम्बोधन करनेकौ 
इच्छा की । तब ? 

"राजमाता ! राजमाता ठीक तो कह रही थी तु ।' सुप्र्तन्तं स्वर तब तक 
सदनमे आती माता ककेयीका उसके श्रवणोमे पड़ा अमागी, पूरे उत्साहसे राजमाता 
क्यों नहीं कहती ? कैकेयी सचमुच राजमाता है भव । तूने उसे एक दुःस्वप्न दिखाया 


"तथा ओर वहु राजमाता हो नहीं सकी थीं । कल राम आ रह है, अथोध्याके सम्राट 


राम ओर वे कँकरेधीके पुत्र है । राजमाता दै कंकेयी | तु संकोच कयो करती है ? 
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"राजमाता !* डरते उरते बड़ संकोच पूवक स्वर निकाला मन्धराके कण्ठय । 

दं राजमाता" कँकेयीजौने एक स्नेह 1 
“उत्सहसे क्यो नहीं बोलती ? अवसे तु मुदे दसरा कोई सम्बोधन करेगी तो शतुष्न 
तेरा कूबर तोड्‌ देगा ।" = 

(राजता !' जे हृदयसे फूटा सम्बोधन, किन्तु उसके उल्लासमे मन्थरा 
भूलगयी करि वह क्या करट्ना चाहती है । उसके नेव ज्ञरने लगे । 

भुन ! मेरा पुत्र, मेरा राम कल आर्हा है । मेरा अयोध्या नरेश राम ॥' 
गद्गद्‌ स्वर माता बोल रहो थीं "वहिन सुमित्रा सेविकाओको पूरी सेनाके साथ यह 
अभी पचने ही वाली है । यह सदन, इसका उद्यान- राजमाताकी शोमा दे सके, मेरे 
रामको उसेः देख प्रसन्नता हो,इम्‌ प्रकार रात्निमे ही सज्जित हो जाना है। ध 

ष, राजमाता म" मन्थरा कु कह नहीं पा रही थी 1 कृच सोच नहीं पा 
रही थी । 

शतु बकरीकी भांति भि मे" नहीं करती रहेगी ।* माता आज खुलकर हंसी 
(मवनकौ सज्जामे सहायता कर ओर अपने इस कूवरको परहिते सजा ले! तेरा 
पुरस्कार तुज्ञे अभी मिला जाता है ओर कल रामका नीराजन मैकरनलुतोतु जो 
मागेगी 111, 
र लेफिन मन्थरको पूरी बात सुननेका अवकाश नहीं था । उसे आज पुरस्कारः, 

उपहारकी चिन्ता नहीं थी । सचमुच वह्‌ अपना श्य गार करने दौड़ गयी थी ॥ 

“मन्थराका श गार, उसका वस्त्र ओर रत्नाभरणोंका प्रदशंनाधार बना उसका 
कर्ज देह, माता सुमित्रा इस सदनमें आयीं तो उस दासीको देखकर हसते हसते विह्वल 
हो गयीं । उन्होने माता कंकेयीसे कहा अपने नवीन नरेशको पिले इस कुब्जके 
विवाहकी व्यवस्था करनी होगी । 








पकक 
4 ए 
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८१. भाण्डवी- 


बेटी, आज भी तु... “माता सुमित्रा पहुचीं थौ दासियौका समूह लिये 
श्रीभरतलालके सदनमें ओौर वहा उस भवनकी अचिष्ठाक्रीको देखकर सवके पद 
शिथिल होगये पे । यहाँ इस तेजोमयी सौम्यशीला तपस्विनी समीप तो वायुके पद 
भी गम्भीर धन जाते है । 

भास्करको किरणोने जे पुञ्जीमूत होकर एक क्षीणकाय पीताम्बर परिधान 
मति ग्रहण करली हो, वे णान्ततेजा मी, परम विनस्रा भी इतनी महनीया करि ष्टि 
चरणोसे उपर उठ न पावे किसीकी । एक वेणीभूत शिरोरुहा, अनलंकृता स्वरणं 


देरयष्टि, केवल सौम ्गल्य-चिन्दावणेषा, तपोधिदेवता भौ कदाचित ही इतनी तेजो- 
ल्पा हों। 


वेदिकापर कैढी थींवे महातापसी । केवल 


कुशासन आस्तरणं वनाथां 
उनका ओर उनका सदन, वह अ 


थोध्याके राजसदनका अन्तःपुर, वह मणि 
भवन भी आज एसा लगता है जैसे किसी देवा द्खनाने अपने अमरावतीके निकेतको ही 
तपोवन वना दिया हौ । अगर श्रुख्र नहीं देखे गवाक्षोने वषि ओर पुष्प-माल्य-सज्जा 
भी सदनको प्राप्त नहीं हई । वहं निर्माताकी कलाका निकष सदन आज अमाजित, 
अनलंकृत, जैसे मणि अपने आक्ररसे अभी अभिव्यक्त हुई हो । 


मां !" उठकर उन शीलमयीने माताके पदो मस्तक रख दिया ओौर अङ्के 
समे लिया माताने उन्हँं । दासियोंका साहस नही अनृमतिके विना यहां अ गुलि तक्‌ 
हिला सकं ओर साहस तौ यहां रवि-शशि किरणे भी यथेच्छं क्रोडा की कर नहीं 
पाती । यहां उन्हें भी शान्त पादन्नेप करना पड़ता है । 


आप मूङ्ञे आज्ञा करं | आप मुज्ञ मायं दिला !* उन शौलमथोने स्वयं 
मौन भद्ध किया बहुत सोचकर भी कर्तव्य तिश्च नहीं कर पाती ह। आपके 
पुत्र अव भी तपस्वी हैँ । अव भी उटज है उनका आवास ओर यहु ककरी उनकी 
प्रत्ाद मोगिनी है, किन्तु आज आज कवाकरना चाहिए, समक्न नहीं पाती 
हं । आप आदेश करे । आपकी आज्ञा ही मेरा कतव्य" { 
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“रै तेरा उद्यान स्वच्छ करा दू |“ माता सुमिताको भी मागं नहीं दीखा। 
पको दीखता है ? जो पतिव्रता चौदह वषंसे सम्पूणं भोगोको त्थागफ़र अवधसम्रएके 
राजग्रासादमे भी तपस्विनी वनी रही है, अपने भराध्यसे पूवं वह॒ वस्त्राभरण धारण 
करे ? 

` पूरे चौदह वषं महातापसोको भी अपने तपम पर्चाद्गामी करने वाला 
अयोध्याका युवक राजकुमार कल अपने सदनमे आवेगा, यहां उसके तापस वेका 
समावतंन होगा । उसका सदन उसे भनलंक़ृत मिले, उसकी सहचरी अनामरण्‌ 
तपस्विनी बनी हारपर उपस्थित हो, इतना निष्टुर मत कोई केसे दे सकेमा ? 

“उद्यान सुसज्ज है मातः |' वे शालीना उपवनकी ओर नहीं मुडीं । केवल 
उस ओर उन्होने श्रीमुख उठाया - “आपके तनय जन्म जात॒ आराधक् हैँ । उचानके 
सूमन उनकी अचकि उपकरण बनते है । उद्यानकी सेवामे उनकी इस किकरीने कोद 
प्रमाद नहीं किया है ।' 

अबे उपवनमे जानेका प्रष्न ही नहीं उठता । कुमार मरतलालकी सुचि 
उनकी इस साकार भावनासे अधिक मला कौन जान सकता है ओर जव उद्यान इन 
करसे सज्जित हुभा, वहां किञ्चित परिवतंन भी उसे अस्त व्यस्त ही तो करेगा । 

(तुम्हारे सदनको माजित होना चाहिए ।* माताने दासियोंको संकेत किया 
मौर उनका समुदाय तो इस संकेतकी आतुर प्रतीक्षा कररहा धा । पुरा सदनं उनके 
करोकी विविध क्रियाओसे सम्पण सक्रिय हो उठा । 

^ स्वयं जा रही थी श्रीचरणोमे ।' अत्यन्त संकोच पुवंक कहा जा रहा धा-- 

मूषे कोई नहीं दीखता जो आज मुन्ञे मेरा कतंग्य निदेश कर सके ।' 

कर सकती हू जीजी ।' सहसा सदन द्वारकी ओर हृष्टि उठी, एक साथ 

सनकी, जहसि शब्द आया था 1 


सम्पूणं शद्धारमे आज वर्षो पचात देवि उभिलाका वह्‌ सभ्य रूप] सौन्दर्थं 


एवे तेजकौ अधिदेवता जैसे स्वथं प्रगट हो गयी हों महातापसीके सपाधानके लिए, 
शब्दोकी कां आवश्यकता ६ । 


् टः. उपिला- 


श्रभु आरै । मेरेप्रभुभी आरहै है ।' कुमार शचरुध्नके सन्देशने देवि 
उमिलाको चकित नहीं विया था । वे भी निश्चिन्त थीं माता सुमित्राके समान क्रि 
कल श्रीरघुनाथ अवश्य, अवश्य आरट हैँ । उन्होने आजसे नहीं, सात दिन पुवंसे सब 
सोच लिया है । उनका उपवन उनके करकी निपुण सेवा पाकर आज एक पुष्प 
गुच्छं वनगया है ओर उनका सदन, वह्‌ मणि सदन आज अमरावतोके शची-सदनसे 
कटी सुसज्ज दर । 

तुम सवर मृञ्चे भौ सुसञ्ज कर दो ।' माता कौशल्याके भवनस्ं आति ही 
उन्होने अपनी समस्त सेविकराभोको एक साथ अज्ञा दी कु क्षणोंसे अधिकक। 
अवमर्‌ नहं है इम समय ।' 

श्रु कल आरै ह स्वामिनी ।' वेणी श्वद्खारिकाने उसमे पष्प माल्य लगाते 


त स न | 


1 कै 


कहा । 
र तव तक ये सुमनं मलिन हौ जायंगे ?' तनिक ग्रीवा भङ्घ पूर्वक उसकी 

ओर देला उमिलाजीने भिरे प्रभु, उ्मिलाके आरध्य भी आरहे है । पुरे चतुदश वर्षसे 
उनका स्नेहाधार य्ह शरीर श्ङ्कारका अनभ््रस्त रहा है । सर्वथा तात्कालिक ग्ृद्खार 
क्या अपरिचित स) नहीं लगेगा ? उन्हे कितना क्लेश्ञ होगा, यदि वे पहिचान ले कि 
मेरे बाहुओमें आज ही वलय एवं कंकण अरे हैं ।' 

देवि राच्नि विध्रामभी तो करेगी ।' चरणोमे आलक्तक लगाती क्रिकरीकी 
हृष्टि अपने कायं स्थल पर स्थिर रही । विना मुख उठाये ही उसने कहा था । = 

'विश्वामकीौ रानियां अव आरही है सुकलेः मन्द स्मितत आया अधरों पर 
अविश्रामकी रात्रियोमे यह अन्तिम है ओर इसका भी तो समुचित सत्कार होना 
चाहिए । मँ शयन न भौ करू, तुञ्चे प्रातः श्रमतोकरनाही है। आज ही तेरे कर 
श्रान्त होना चाहेगे तो ००११५०७ ७७ +~ 

'सेवाका सौभाग्य मिला है अवं इष्हे । श्रान्ति कसी देवि ! किन्तु" कु 
कहते क गथी सेविका । 

"कह जा तू अपनी ।' उसे अनुमति दे दौ गयी । 

(स्वामिनीने इस समय जो त्वराका आदेशे दिया हैः उसने केवल दृष्टि उठायौ 
पनी आराध्याकी ओर । 

























्रभु आवत 


यह्‌ स्वरा तुम सव समश्च नहीं पाती हौ ।' सदा ही उर्भिलाजीके ओज, वैज 
1 अरदृभुत प्रत्युत्पन्न मति स्वभावने सवक। चकित किया है । आज भी वहु चकितं 
कर दै, आइचययंकी वात क्या हो सकती दै कहु रही थीं मृञ्ञे अपती आराध्या 
जलनीकी सहायता करनी है । तुम सवं जानता हा कि मेरी सास्मान्य वह्निका 
। नन्दि्रामके महातापसका निज-सदन असज्ज पडा है ओर जीजी माण्डवी अपने 
= वाल्यकालक्े केवल उ्भिलाके चाञ्चल्यसे पराजित दोती दँ । उनका जौ मृन्न पर 
अपार स्नेह है, आज उनकी सेवाका सौमाग्य भी तो मिलना चाहिये मृन्ञे ।' 
>< > >< >< 

वै कर सकती हं जीजी !* देवि उमिलाने सुन लिया धा माण्डवीजीके शब्दं 
मौर उसका उत्तर देते ही वे उनके सदनमें प्रविष्ट हुई धीं । 
भ्नरी उमि, मेरी बच्ची ।' पदमे प्रणत वधको माताने उठाकर हृदयसे लगा 
लिया, तेरी समस्त कामनाये सदा सफल हो, सफल हों तेरे चरणों तक पहवनै वाली 

कामनाएं। 
तू क्या कर सकती दहै? दोक्षण रुक कर मातानि दुलारे भरे करोमे मुख 
उठाया अपने अ कमे लगी उमिलाजीका । 
ट तुम स्वयं समाधान हो, प्नदासे मेरी समाधान रही हो।' माण्डवीजीने 
अङ्कमाल दौ उठ्कर--तुम आगयी, अब समाधान कहां अवश्यक रहा । 
लेकिन मै वहु सव कर सकती हुं जो आज आपके लिए आवश्यक दै 1" 
जी बालिकाके सहज सारल्यसे कह रही थीं (क्रि जटाधारी, वल्कल वसनी 
सकी सेवामें समुपरथित होने योग्य वेश मै वना सक्ती हुं आपका । आप केवल 
पचाप उस रत्नासन पर आसीन होजायं ।' 
| आप अब यति निश्चिन्त रह सकती ह मां ।' माता सुभितराकी ओर देवा 

आज इन केशौमे नवमल्लिका तथ चरणोमे आला सजानेका सौमाग्य 
मलना चाहिए । युग बीत गये, अनभ्यस्त पडी है मेरी कला । 
“मा, आप पारं । माण्डवजौने भी अनुरोघ किया 1 "उत्िलाको श्ैशवसे 


हं म । भाज इत कोई रोक नहीं सकता । इस उल्ला दिन इसे अपते 
करने देना होगा ॥' ` 
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८३. श्रुतिकीति- 
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जीजी, सेवा मेरा स्वत्व है ।' स्वरम कभी किसीने शंधिल्य आर क्षौम जिनके 
नहीं सुना, विपक्तिकि वीते व्षमिं जो संतप्त मरु-मूमिमे क्षीणक्राय स्रोतस्विनीके 
समान सवके लिए ही एकमात्र साकार सान्स्वना रही, जिनके मुख पर म्लानता कमसे 
कम ओरकी हष्टिने नहीं देखी, आज उनका स्वर, आज जो आह्लाद है जापके 
सदनसेआरहीहूं मँ ।' 

तुम्हे वहे पूरे चतुदेण वपं भिला है बहिन" उर्मिलाजोने अद्म भर लिया, 
"तुम्हं नहीं मिला स्नेह ।-किसीका भी स्नेह तो नहीं मिला जो वास्तविक स्वत्व है 
तुम्हारा । तुमने भीदेनाही देना सीषा हे ।' 

इस कलमे कोई लेने वाला नहीं दीखता मृष ।* माण्डवीजीका स्वर तनिक 
सहज गम्भीर दै । वैसे वह उतना ही गम्भीर है, जितनी वीणाकौ ज्ञृतिके लिये 
सम्भवे । हम विदेहेकुलकौ कन्याये, सम्मवतः तात चरणने सोचा होगा कि दानमे 
री नारीका गौरवदै, तुष्टिहःश्री दै ओर उनकी पुतियोंको अवधमे पर्याप्तं अवसर 
भिनगा सेवाका, स्वभुख दानका, कन्तु यह तो कुल ही दाताओंका कूल है । ग्रहीता 
कोई तो नहीं दौखता मूञ्चे ।' 

“र्‌ तिकीतिने शशवसे सवका स्नेह लिया है ।' स्वर माधुयं बहुत सुना गयां 
है; किन्तु वीणाकरे तारों पर यदि कोकिलशावकका कूजन आ बैठे ? साथ ही आज तो 
स्वरमें उल्लास, श्रद्धा, आनन्द, पता नहीं कितनी मधुरिमा आ वेठी है अपना स्वस्व 
यै समस्तौ हूं ओर अत्र तो उसकी वर्षाक्रा सुअवसर आरहा हं मेरे लिए ।' 

“गरीष्म मरालीने सारसरोवरमे भी तप किया ।' उपिलाजीते सस्नेहं अलके 
हिला दीं अव उप्का पावस प्रारम्भ होने वाला हं ।' 

तो तपस्योके तपका प्रसादं प्राप्त करने आयी हुं ।' भ्रू तिकौतिजीने 
अपनी प्रा्थनाके लिए उपयुक्त अवसर चुन लिया--अवधके राज सदनमे कमसे कम 
एक मिथिला कुमारी है जिसे भली प्रकार लेना आता हे । आप दोनों वचन देगी न 
अपनी छोटी बहिनिको । 

च | कीति, तुम्हे कु चाहिए ?" कितना उत्साह, कितना आग्रह धा स्वरमें 
माण्डवीजीके, कमे कहा जा सकता है--'आज किसके लिए भी कुच अदेय नहीं ह 
बहनि ।* 
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। कीति कम चपल कवसे रही ह ।' उ्िलाजीने कपोलं पर हत्की चपत दी-- 
जसदनकरा कोई कक्ष नहो दीखता मुञ्च जहां कौ कोई वस्तु इसकी न हौ । वता 
भला, क्या लेगी तू ? 

` '्राजसदन तो सम्बुणं हौ मेरा हं 1' मन्द हास्य अधरों पर आया--मृञ्ञ 
धके तपस्वियोका प्रसाद चारिए ओर उसमें मँ कोई विाग नहीं करना चाहती । 
"वह्‌ प्रसाद जैसे तुम्हारा स्वत्व नहीं ।* माण्डवीजी मी हं गयी--अवब वचन 
तो स्पष्ट कर दो 

मञ्ञे अरण्यसे आये ओर नन्दिग्रामके भी समस्त वल्कल, मृगचरमं, जीजीके 
कुशासन, अक्षसूत्र, जलपात्र एवं अन्य सभौ उपकरण चाहिए ।' भर तिकीतिजीने 
स्ताव स्पष्ट किया । 
ु तुम अपने सदनको अवं तपोवन बनाना चाहती हो, सो नहीं चलेगा |" 
रीखोलकर हंपी-^तुम दोनों ने अव तपस्वी बनना निरिचत क्ियाहोतो 
कह दरू कि इसकी अनुमति कोई नहीं देशा ।' 
इतना त्याग तो हममे इन गत विषम वर्षोमें भी नहींआ सका ।' स्वर 
हो गया-'अपने सदनकी रगणालाका एक कक्ष इस सामग्रीसे सज्जित 


वहा नहीं है । इन. वर्षो मे जिन वस्तुओंका उपयोग वे करती रही ह, 
ई वस्तु नहीं उनके पास । 


अनुमति आवश्यक है नहीं । ने आप दोनोंकी चित्रशाला अघ्ुनी छोड 
धना पौठ भी । वैसे उनके लिए मी मेरे मनम कम लोभ नहीं 
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८9. सेविकाथे- 


श्रमु आरहे है ' सम।चार समस्त राज सदने ही नही, सम्पूणं नगरमे 
ह प्रसारित होगया रा्निके प्रारम्भमें ही । 
"प्रभु, महाराजाधिराज मर्यादापुरुषोत्तम | हमारे स्वामी भौर वे कल आरहे 
ह महारानीके साथ । (दासिोके हृदथ भावसे भर उठे हैँ ओौर उनक्र स्फूति, आज 
वह अत्तिमानव स्फति दै । 
"हमारे स्वामी श्रीरघुनाथ ओौर स्वामिनी श्रीजनकनन्दिनी । ' उन सेविकाओंका 
। गवं घन्य है । उनके सौमाग्यकी समता नहीं है । उन्हे कहां पता है कि उतके नित्य 
| सौभाग्यका किल्चित लाभ प्राप्त करनेकी लालसा लि बीणापाणि शारदा, उमा 
ओर शची तक आज उनके पीछे दौड़ी फिररही हं । 
'पराधीनतामें फितना दुःख है सखि ।' एकने दूस रीसे कहा । 
1 “जच्छा !' चौक गयी सुननेवालौ तेरी स्वाधीनता बाधा क्या हँ ? र्म अभी 
राजमातासे कह देती हं ॥ 
'ओौर तव नै तेरे सम्पूणं केश नोच डालुगौ ।' पदिली दंसौ--स्वामिनीको 
; अनेदे, घ कहग कि इनके दीघं विथोगने तुज्ञे सवं बुद्धिहीना बनाया है! अब तुज्ञे 
चिक्रित्साका अवकाश अपेक्षित है ।' 
। बुद्धिहीना होगयी ओर तु ?' कलहे नही, स्नेहं कलह थी यह । 
तू इतना भी नहीं जानती कि स्वामिनकी सेवापरा सच्ची स्वाधीनता है ।' 
पटिलीने बताया--कितनी विवशता भरे ये ये चौदह वषं 1 उत्तम भोजन, धेष्ठ 
वस्वाभरण ओर बस । कारागार बन्दीको भी भोजन वस्त्र मिलनेकी बात सुनीगयी 
दै अभुयोके यहाँ । कतंब्यके लिए क्षेत्र नहीं, अवकाश नहीं, इससे अधिक विवशता क्था 
होगी ओर विवशताका ही नाम तो पराधीनता है ।' 
ठक कहती है सलि ! इन वर्पो करो तरेदना; हम सव जँ केवल भोजन करने 
ओर विश्रामके लिए बनी है दपरीके स्वसमे भौ वेदना आयी (क्िंसीको हमारी 
कोई सेवा अपेक्षित नहीं थी ओर आग्रह पु्व॑क कुछ करो.“ “.“1 
"राजामाता तक कातर हो उठती थीं यदि कोई तुच्छं सेवा उतके सम्भुख 
उनकी करने लग" ।' पहिलीने सोल्लास कहा “गये ये दुदित । अज्र कलं स्वामिनी 
क आरही है । अव उनके श्रीचरणोकी सेवाका सौभाग्य हमारा स्वत्व है 
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/हम सेविकाएः हँ । हम स्वाधीन तौ तव भी नहीं रहुंगौ ।' सरिमतं की 
यह वात-रघुकरूलके सव कुमारो, सव राजमाताओं ओर महारानी तथा उनकी 
वहिनोंका एक ही स्वभाव है । तनिक भालपर स्वेदे सीकर ष्टि पड़े तौ आदेश 
जायगा सुकल, श्रान्त होगथी तू । विश्वाम कर तत्काल" स्वामिनौ अपने शयनसे 
पूवं शयनाथं न भेज दे, यह्‌ कभी हुभा है ?' 
(सेहमयी जनन अपनी वालिक्राको भी इतना वाध्सत्य काँ दे पाती है ।' 
भर आये पहिलीके । 
हमें पहिले जलपान, भोजन, अङ्खराग, आभूषण, वस्त्र, माल्यादि मिली 
ना चाहिए । अस्वीकार करना सेविकाके लिए धृष्टता है । स्वामिनौका प्रसादे 
उनसे छिपा कर भने प्राप्त कर लिया.“ ' दूसरी कहती जा रही थीं-- केवल 
उनके वस्त्र एवं आभरण यदाकदा उनके श्रीकरोसे प्राप्त होंगे । सेवके समयतो हम 
। उनसे अधिक सुकुमार रै, श्रान्त होजाती है ओर सुखपभोग हमि उनसे प्रथम स्वीकार 
करते ही पडते है, कम पराधीनता है सखि । हम सेविकाथ' न होती, उनकी सेवा 
लिए कुछ तो अधिक आग्रहुका अधिकार होता हमारा ।" 
 “किभी आग्रहको अस्वीकार करना उन्होने कव सीवा दै ।' पहली अव 
नाईमे बोल पारही थी । “उनके स्नेहेकी कोई सीमा नहीं ओौर चाहे जितनी 
ष्टता, चह जितना दुराग्रह तु उनसे कर सकती है ।* 
“यही तो नहीं हो पाता । 'दूसरीका स्वर भी गद्गद था उनका स्नेहे भरा 
ओर साथ उनके अपार वात्सत्यका आग्रह्‌, उनकी पेवाके लिए भी वह्‌ आग्रह 
क? अवसर देता है ।* 
आजक्री रात्रि ही सम्णं सुभवसरकी रात्रि है।' पहिलीते सावधान किया 
ओर साथ ही अपने नेत्र पो लिये "आज हमारी सेवामें कोद आग्रह व्याघात नहीं 
बनेगा जौर उनके सदनकी पूरी सजा अपना स्वत्व है इस समय । 
ह जितना समय मिल सके ।' दूषरीने कार्यम हाथ लगाया "राजमाता स्वथं 
येगी अभी जौर क्या आउवासन कि उनके तेतरोको तुम्हारे या मेरे कर श्रान्त 
दं प्रतीत होगे । 

` है कोई माश्वासन आपके समीप ? भवसर तो आज ही है । 
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श्रीरघुनाथ कल आ रहे हैँ |" कहीं कोई सन्देह नहीं था तपोधन श्र.ति 
पारद्घत विप्रो एवं उनके अन्तेवासी ब्रह्मच।रियोके मनमे, किन्तु समाचारने अदुभुत 
उमञ्ख दी। 

“सुरोका शवर समाप्त होगया 1 सुरक्षित होगयी भ्र.तिपरम्परा आसमुद्रास्त । 
निवरिघ्न होगये वैदिक यज्ञ । अनवरुदध हुये समस्त अरण्योमें अरण्यानी तापसोंके पवित 
पदः । धमं त्रेतामेः मी चतुष्पाद जा आज भौर अव्र वह शारङ्खधस्वा श्रीरामे 
वाहु-छायामे निष्य निर्भय ह ।' हव्यवाहने पुनः आहतिर्यां प्रप्त होने पूवं सा्थंकालीन 
हवन समाप्त होचुके थे । 

(तनी उदीप, तनी निधू म लपटे हमारे हवन कुण्डसे उठती है, यह आज 
हमने देखा ।' एक प्रहाचारी आनन्द ॒विभोर हृवनीय कण्डकी निमंल लाल अभ्ति 
ज्वा एकटक देखता जारहा धा 

दथनमे आज प्रभादका नाम नहीं ।' सचमुच आज यज्ञ वेदीके समीप वायुकी 
अपनी कोड यत्ति दिशा नहीं थी। यदि यक्षपत्तिके नामकी आहुति पड़ी तो उसकी 
सुरभि सीघे उत्तर गगनम गयी ओौर प्रचेताकौ आहति परिचम । सुरभि आज धरा 
पर श्रान्त भटकती नहीं थौ ओर यज्ञीय धूमने िन्हीं नेको भो कष्ट देनेका साहस 
नहीं किया । 

'्रीराघेन्द्रका अभिषेक तो अभो होगा।' एक वृद्ध आचायंने छत्रोको 
समक्लाया, "किन्त पवन, प्रचेता, यज्ञपति, अग्नि आदिन उनकी मर्यादा अभमीसे शिरशः 
स्वीकार करली है। 

'दशग्रीवके असीम आतङ्क जिन्ोने परित्राण दिया, उनका सम्मान करके 
सुर कोई उपकार तो नहीं करोगे ।' कोई युवक मस्तक ऊपर उठा था-अवधके सम्राट 
का अनुगमन किसीका मी अहोमाग्य । उनकी सेवाका सुभवसर सदा ही सुरोको भी 
स्पृहणीय ही रहेगा ।' 

'दक्षिणवल्ली, श्वेत कण्ठकी, द्वपुष्प पद्म, अपने सम्राटको ब्राह्मण केवल 
आशीर्वाद दे सकते है ओर ये कुछ दिब्यौषधियां ।* एक प्रहर चलता रहा हवन, 
स्वतिपाठ ओौर उसके अनन्तर जव किञ्चित शान्ति हुई, एक किशोर विप्र कुमारने 
अपने सहाध्यायियोसे भरस्ताव किया । उसने अपने अध्ययन कालम कु अमित प्रभाव 
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आषधि्ोके वणन पठे रै ओर वहं चाहता है कि वे सवकी-सव गश्राटको उनके 


अमिषेकके दिन ही निवेदित कर दी जायं 


“समित सज्वयनके समय मेरे मित्रत व्यान नहीं दिया' दूसरे छात्रते सस्मित 
सुचित क्रिया 'अवधके उपकष्ठके अरण्यमें जितनी वहिलयां टै, सव दक्षिणवल्ली दै । 
वामवत्ली कहीं अः वश्यक हो तो वह॒ अव अवश्य अन्वेषणीय है ।' 

(तगसोद्यानोकी पुष्पवल्लियां भी दक्षिणवल्ली ही है ।'दूसरेने सूचित किया (सरोवरे 
प्रायः द्विपुष्प पद्म अव विकसित होते दै । अवश्य कण्टकी के क्षप नगरसे दूर अरण्यमें 
ही है, किन्तु उनमें भी धवल पृष्पीकी ही बहुलाता है । 

“कोई दिग्यौषधि नहीं, जिसके अधिदेवतामे आज अथोध्याकी भूमिमे आकर 
परिपत होनैकी उक्कण्ठा न हौ ।' ्रह्मचारियोमें ससे वयस्क छात्रने समज्ञाया अपने 
त्वीन समराटके श्रीचरण जहां पचे, अमित प्रभाह ओषध्य, दिव्यमणिर्यां एवं 
दब्ध शष प्राणी वहाँ आवरिभूत होकर अपनेको साथंक करेगे । 

"हुम ब्राह्मणो श्र ति-पाठ ओर आशीर्वाद कल सार्थक होगे रजत केश 


वलीपलित काय, गौरवर्ण, तेजोदीप्त भाल, कुशपाणि वृध ब्राह्मण का कण्णस्वर्‌ पारमे 
तका अभ्यप्तहै । /हमारा संयप, हमारा तप, हमारा शास्त्राध्ययन सव कताथ हुये । 
्रीरामके राज्याभषिकमे मन्व पाठका सुसमय मिलेगा, साक्षात्‌ श्रुतिके लिए भमी 


यही परम सफलता है ।' 
निद्रा तमपकी परिणति है ओौर अयोध्यामें सत्त्व पाकर नृत्य कररहा था। 


निद्रा जलसपद आज अवधकी सीमामे पहुंच नहीं सकते थे । रात्तिके चतुर्थं प्रहरने 


कितनी शीघ्र पदा्पंण करिया, श्रीरामकी चर्चामिं पता ही नहीं चला ओर चतुथं प्रहरका 
१ विघ्रवगकै नित्यकमके प्रारम्मका यह शुभ समय । स्तानः तपंण, सरष्परा, हवन, 
देवाच॑न ओर आज कुछ त्वरा है, श्रीरघुनाथ भाज अयोध्या जारे है । 
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"हेम आपकी कोई सहाय्रता कर सकते हँ ?' आज नगरनिवासी ओर भागतका 
भेद नहीं रहा है । प्रत्येक चाहता है कि उसे कोई सेवा प्राप्त हो कल श्रीराघवेन्द्र 
आरहे हँ । नित्य सज्जित अवधयुरी जैसे युगो पञ्चात्‌ आज सजायी जारही है ॥ 

राजसभा नवीन सज्जामें सज्जित होनी है। कल श्रीरघुनाथ आरहे दै। 
उनके साथ लद्काके नवीन नरेण है, किष्किधाके वानरपति है अपने मुख्य नायकोके 
साथ, यह समाचार आगगया है । क अतिथि पहिले से आगये हैँ ओर अब तो राज्या- 
भिषेकके समय तक सम्मान्य अतिथिोंका अगमन चलत्ता ही रहेगा । सप्तद्टीपदती 
पृथ्वीके सम्राटके अभिदेकके समय प्रायः सभी नरेशोका आगमन होगा । 
विद्ठद्वगं, मूनिगण लब्धख्याति कलाविद्‌, पता नहीं कव कौन जाय । सवके 
निवासकी समुचित व्यवस्था सदा प्रस्तुत रहनी दै । 

कल मर्यादा-पुरुणोत्तम आरहे हँ । उनके स्वागतकीं प्रस्तुति, र्थ, गज, 
अदवाप्को प्रातःसे पुवं सज्जित होजाना चाहिए । मागं-सञ्जा होजानी चार्हिए ओर 
जो समर-श्रान्त साधओआ रहे रह, श्रीररुनाथकरे राजसदन जसी व्यवस्था उनके लिए 
नहीं होगी, मर्यादा पुरुषोत्तमको सन्तोष हौगा ? 

सेवको के लिए दो क्षण रुकना कठिन दै कहीं । उनकी दौड, उनकी 
व्यस्तता, उनकी कार्यं -निपूणता ओर उनका उत्साह आज सीमाके बन्धनसे परे है ॥ 
आज कोड दुद्र सेवक भी अपे कार्यका कोई अण दे दे, सेवाका छोटासा भी सुजव्षर 
प्राप्त होजाय, किस सुरका हृदय समुत्सुक नहीं होता ? फिर अयोध्यक्े जन तो 
श्रीरघुनाथके स्वजन हैँ । जो भी राजसेवक सम्मुख आजाता है, जेसे प्रत्येक प्राण 
पूरी अभीप्सासे अनुरोध करना चाहता है कोई सहायता, कोई सामान्यतम सहायता 
कर सकते हैँ हम आपकी ?" 

"जापक स्नेहका आभार ।' सानस्द, सस्मित एक उत्तर ह समस्त सेवका 1 
आज उनके सौभाग्यकी सीमा नहीं है । उनसे स्पृहा नहीं कौ जा सकती । विरइवके 
महानतम वरदाता भी उनकी कृपाकौ कामना ही कर सकते है । 

रे चौदह वषं हमारे असह्य आलस्यम कटे ॥ सेवक मुखसे नहीं कहते, किन्तु । 
उनके नेव, उनकी भंगिमा कहती है आज वीते हँ विपत्तिके वे दिन । दी्कुण्ठित 
कायाक्षो आज किल्चित अवसर प्राप्त हभ है क्रियाशील होनेका । शरीरकी साथंकता- 
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क्रा क्षण आज आया है 1 हम जितना कर सक्ते टै, उतना कार्य, उतनी सेव हे 
राज भी कहां प्राप्त होरही दै ।' 

“हुम जानते हैँ अपने स्वामीका प्रभाव, स्वभाव । त 
 शाग्रहं करने पर एक नागरिकसे कहा था ¶कचित सेवाका सुआवसर ह आया ह, 
मात्र आज । जो सम्मान्य अभ्यागत महाराजके साथ आरहै है वे यों ही अपता 
सर्वस्व स्यागकर दशग्रीव जैसे दुदम्तिके सम्मुख समर करने नहीं गये ये । अयोध्या 
तायक्े सान्निध्य एवं सेवाका सुख बरह्मानन्दसे तुलनीय नहीं, अवश्य वे जानते हैँ ।वे 
 महाराजके समर-सहायक हँ ओर अवधके आदरणीय अतिथि, उनका अतिक्रमण किया 
नहीं जा सकता । कल आते ही प्रधान सेवाएं उनका स्वत्व होजार्यगी, यहं हम 
निर्चित जानते दै । अन्य जो अतिधि आरट है, आप देखते ही कि सप्रसिद्ध शूर, 
.पम्भान्य नरेश हो नहो, सुरनायक तक अयोध्या अतिही को्दन कोई सेवा महाराज 
क्षी ते लेना चाहते ह भौर उम्हे वारित कंसे किया जा सकता दै । हमारे सौभाग्यका 
दिन तो केवल भाजका दिन है ।' 
अतिथि तौ आराध्य ही ह, किन्तु मर्यादा पुरषोत्तमने अपने पररजनोंको 
अनुजे कम नहीं माना, आप जानते ह ।' अत्यधिक आग्रह जव एक पुरवासीने किया 
। तो उन्ह राज सेवका विनम्र उत्तर प्राप्त हुआ हमारे लिए भाप श्रीशत्रुघनकुप रके 
समान सम्मान्य है । मै मपनेको माग्यवान मानू" यदि आप अपनी कोर सेवाका आदेश 
करने योग्य दस जनको जानें ॥ 
भाप यदि कष्ट त करं ' सेवकोमे परस्पर जो उद्साह समन्वितं स्पर्धाहै 
आज, कोई नहीं चाहता कि उसके सम्मुख जो काये दै, उसका कोद अण पूरणं 
करने दूरा भी आजाय, जब आ ही जाप, उसने वारित तो नहीं किया जा सकता । 
आप अव तक श्रान्त होचुके होगे, किचित विश्राम करलं ।' सम्मित उत्तर 
। आता है सहयोगीका । अथवा वह कहता है आपके योग्य यहं छुद्र कमं नहीं । इसे तो 
भाष इस जन प्र छौड़ दे तो अपार अनुग्रह 1 
भदेश देनेका कायं आज केवल महामल्त्रीने ले लिया है। सेवकोके करोमे 
विश्वकर्माका कौशल भौर उनकी सूज्ञमे भगवती वीणा पाणिकी प्रतिभा माज स्वतः 
 ्रबुद्ध है । वे आज उत्फुत्लकारी व्यस्तता अनुभव करते है । 


” किसी वृद्ध सेवकने वहुत 
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श्रीराघवेन्ध्र आरे है, अयौध्याके महाराज | सतत दीपवती वृध्वीके सश्राट ।' 
अयोध्याके सेनिक तो श्री रघुनाथके स्वजन हैँ 1 उनका आनन्दं आज कितना है, कंसां 
ह, कंसे वर्णन किया जा सकता है । 

अयोध्या, किसी मी आर्यं नरेणके सेनिक उसके स्वजन ही तो होते ह । वैत- 
निक सैनिक तो कलियुगकी कुत््ाका कुपरिणाम है । स्वयं नरेश प्रधानं सेनापति ओरं 
उसके संनिक, उसके स्वजन, सम्बन्धी, आत्मीय क्षत्रिय-तरुण । यदा कदा कोई सम्मान्य 
श्र कहीं सेनामें स्थान पाजाय, अपवाद हौ रहा यह सदा । 

(अयोध्या नरेण सदा सम्राट रह है" अवधकरे संनिकोंका शौयं भुर-असुरं 
सवके सम्मानकरी वस्तु है । महपि वशिष्ठक्रा तपः तेज जहां अपना वरदं हस्त मस्तकं 
पर फलाय हो, वहां णस्तर शौयंको परामव देनेका स्वप्न देदतेवाला स्वयं अपनी सत्ता 
खो वठेगा। 

ष्दशग्रीव धा जो सदा दुदंम रहा ॥ सेनिकौको--अवधके सेनिकोकी परम्पराको 
यह्‌ अद्य रहा है, किन्तु द॑शग्रीवको महाराज मान्धाताने जो वचन दे दिया, उसका 
भङ्ग तो सम्मव नहीं था । उत्त नैकबेयने भी वचनकी सीमा भ्यं करनेकरा साहस नहीं 
किया कभी । अयोध्या पर आक्रमण उसका साहस भी नहीं सोच सका । 

“रघुकरुलका वह्‌ चिर-शवरं समाप्त हौ गया ओर हम अपने अधीक्रवरके चरणो 
पी भौ उपवे संग्रामफरे समय खड़े होनेका अवसर नहीं पा सके ।' संनिकोके मनका 
यह क्षौम मिटाया नहींजा सकता--'वानर-मालुओने प्राप्तं कर लिया वह सुयश । 
अयोध्याके अधिपतिके वे सहायक बने ।" 


"लङ्का अव श्रीरघुनाथकी चरणाध्रितां है । वन्य जातियौ अवधके सिहासनके 
साथ है ओर अव्र वानर-भालु हमारी सेनाके मुख्यांश वननेका स्वत्व सम्मान पूवक 
प्राप्त कर चुके है ।' 

"दिवङ्गत चक्रवती महाराजको महेन्ध अपने सिंहासन पर साथ बैठते थे ॥' 
सैनिकका गौरवपुणं स्वर उचित-श्रीरघुनाथकरे सम्मुख अव बे वख्यपाणि उनके पाद 
पौरपर वैटनेका साहस भी नहीं कर सक्ते । भू-सीमाओंको चर्चा क्यों कौ जाय ॥ 
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अवधके अधीदवरको अमरावतीके स्वामी सम्राट स्वीकार करके अपनेको ही गौस्वान्धित 
करे ओर रत्य-दानव कुलो भी कोई हमारा प्रतिस्पर्धी नहीं दै 

हमारे लिए अव कोई अवसर नहीं एक शंँधित्य था स्वरमे--!हमारे 
धनुर एवं तृणीर शोभाकी वस्तु हैँ मौर हमारी शौयं-गाथा केवलं कवि मानसका 
उत्स आनस्द । 

(हम एक अवसर, एक महततम अवसर अपने शस्त्ोपयोणका नहीं पा सके ; 
किन्तु निराश होने जंषी तो कोई बात नहीं दै ।' युवक सदा ही स्य प्नदर्णी होता है 
ओर अयोध्याके शुरका स्वप्न साकार करनेमे वाधा बनकर तो विधाता भी अपने 
आसन पर अवस्थित नहीं रह सकता--कल महराज पधार रहे ह । राज्याभिषेक 
ओर फिर अङ्वमेध यज्ञ तो सुनिदिचित है । 

्विभुवनजभी दशग्रीव जिनके शरानलमें आहुति बन गया, उनके यज्ञीयं अश्वक 

अवरोधक सम्भावना दीषती है आपको ?' बातत सर्वथा आधारहीन तो कही नदीं 
गयी है । अश्व रक्षका सम्मान अवश्य प्राप्त होजायगा हमे ओर अजीर्णं हो जायगां 
नरपतियोका सत्कार स्वीकार करते करते । अम्थथना ही अशवको मिलनी है, जहां 
वहु जाय ॥' 

(हम सावधानं रहेंगे । सन्नद्ध रहैगे हमारे शस्व ओर हम प्रस्तुत रहेगे सदा 
सेवके लिए ८ एकं तरुणने गम्मी रतापे कदा--'हमारा कर्तव्य तो आदेशकी प्रतिक्षा 
ओर पालन है ।' 


अपने अधिपतिके आदेश पर उत्सं होजाय, ध्य हं वह क्षत्रिय भूरकां 
वन्दनीय सिर ।' कोई कहे, वात सवक्ी ओर सच्ची प्राण प्रस्तुत होकर मी काम 

नहीं आपाते अपने अधीश्वरके, खेद तो यही ह ।" 
अभी तो हमे केवल कलके स्वागतकी सज्जा करनी है ।' कल श्री रघुन,थके 


पधारने पर अर्वधकौ अपर बारहिनी अपने संनिक ढंगसे उनक्रौ अभ्यथंना करनेके लिए 
सज्ज होरही हं इपर समय । 


नन ~~~ 


८८. सखा- 


अयोध्यां बाल-सखा हैं श्रीरघुनाथक्रे । विपत्तिके ये चौदह्‌ वर्ष, श्रीराम 
जिनके प्राण है, उन्होने यह्‌ चौदह वपं कैसे व्यतीत किये, आपः अनुमान कर सकते 
है? ओर कलवेप्राणप्रिय रहे हं । 

श्रीराम सदासे व्रिभुवनके स्वामी ह । अयोध्याके अधीरवेरततीवे है ही। 
कंकेयीका व्याघात, किसीके मनका मिथ्या व्यामोह सत्यको परिवर्तित तो नहीं कर 
सकता । राम अवधमे रहँ या वनम, अयोध्याका सहासन ओर किसीका हो नहीं 
सकता । कंकेयीके लोभन उसे वञ्चित किया जौरवे भरतसे भी गयीं ।' मित्र 
मण्डलकी प्रारम्मसे भरतलाल पर सम्पूर्ण श्रद्धा है, असन्दिग्धं अनुराग । 

शश्रीरामको दछोडकर अयोध्याका, अरे नहीं, सम्पूण ब्रह्माण्डोंका भी अन्य कोई 
स्वामीदहोतो फिरउसेजं राम जी उसकी कोई आवर्यकता नहीं| उसकी कृपां 
वह अपने पास रे, किन्नु श्रीराम, वे अधीर्वर कहाँ हँ ? वे पिहासन पर भले बठ 
ले ; किन्तु उनमें एश्वर्य, उनमें शासन, अरे वे संकोचशील अपने--सदाके अपने । 
श्रीराम सिंहासन पर होगे, प्रत्येक मित्रको लगता था, सहासन पर उसीका हाथ है 
ओर हाथ है उसके अपने हाथसे अधिक सबल, अधिक स्नेहु-पूण, अधिक अपनत्वं 
भरा। 

कल आरहै हैं श्रीरचुनाथ' सवने राजसदनसे निकलते ही घेर लिया है कुमारं 
शब्रुघ्नको--आप जा कहां रह है? श्रीरामकरे निज सदनकौो सज्जा पूर्णं होचुकी ? 
आप उसे स्वयं उपस्थित रहकर सजावे भौर हम सव भी ।' 

सब मित्रोके ग्रह पूणं सज्जित रहैगे कल ।' कुमारको बात~-~'सम्भवं है 
मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सदन जानेसे पूवं मित्रके यहाँ पधार ।' 

“यह कंसे हो सकता है ? कौन करने देगा यह्‌ राम को ? हम सभी उत्युकं रै, 
हमारे ग्रह वे आवें ओर हमारे साथ वहाँ भोजन करे ; किन्तु उसके लिए अब्र समयका 
अमाव कहाँहै? कल? कलं तौ यह उन्हे करने नदीं दिया जासकता ।' सखाओके 
स्नेहको आप न समज्ञते हौ तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है । 

श्रीराम ओरं श्रीजनक-तन्दिनी चौदह वषं वनमे रहकर आये ह । बनके वैलेगसे 
बलात उनके सुमन सुकुमार शरीर ओर अभी ही त्रिभुवन दुर्दान्त दशग्रीवसे भयानक 
क १६१. 





र 


प्राणोपम सखा कुं काल विश्राम करं । अपने निज-सदनसे उन्हे कहीं जाना न पड़ । 


१६२ प्रभु आवत 
ग्राम इ है । सवे प्रथम आवश्यकता लगती है सवारजको कि उनके वये भये 


कुछ समय उनकी भली प्रकार सेवा कौ जाय । स्वागत सर्कार, राजकार्यं, दौड, धुय, 


यह सव तो चलना ही 3, चलेगा, कूच काल यदि यह सव रोक दिया जा सकता । 






'्रीरघुनाथको रोका तो नहीं जा सकता ।' कुमारे न म्रताभूवक अपनी वात 
कही । 

सचमुच रोका तौ नहीं जा सकता ।' सखा भो चौके । अपने मित्वके मनको 
वे शंशवसे जानते हं । श्री रामको अपने सुख, अपने सुयश, अपने सम्मानका कभी घ्यान 
रहा है, जो आज रहेगा । वे तो सदासे मित्रोके सूख सम्मानके लिए चिन्तित रहे टै । 
यदि अयोव्यामे आत्ते ही वे आग्रह पकड़ ले, एेसा आग्रह उनके लिए असम्भव तो 


 नही--आप सवके सदन गये विना म राजसदन नहीं जाता ।' रामने जब भी किसी 
मितके सुख या सम्मानके लिए आग्रह किया, उनके उस आग्रहुको कोई फिचित भी 


हां शिथिल कर सका कभी ? 


कमारः गृह हमारे सज्जित होने चाहिए ओर अभौ हुए जाति ह । श्रीराम 
ओ सकते हं वहां, सस्भावना पूरी ही है ओर आवेगे तो उनके कमल दल हग क्षण 


 भरमं सूष्ष्म निरीक्षण पड ह, यह हम जानते हैँ । न्ह हमारी व्यवस्था लेकर रचित 


मी निन्ता हो, कोई नहीं चाहता ।' सखाओंने तत्काल निश्चय किया ; किन्तु आप 
या कोई उन्हे सकैत भी नहीं करेगे कि उन्हे हमारे सदन स्मरण आके । 
८ २ = ध < 
उनके साथ हम कल राजसदन आवेगे ौर वहां राजमात।के करोका प्रसाद 
~: ) ~ ~ नि 
सा ग्रहण करेगे । प्रस्ताव न भी आता तो यह बात विना कटे मी सुनिरिचत थी । 


इस समय तो सवको अपने-प्रपने भवतः सुमञ्जित कर देने हँ । श्रीराम यदि अंह 
वर्ह “समय अस्प है अव भौर सको शीघ्रता है । 


= (^ ११ 
८६. सह{लया - 

अपोध्यामे श्रीजानकीजीकी सहेलियां मी हही । कुछ हैँ अवधकौ कुल वधुएु 
भौर कुछ कन्या हँ जो विदेह कुमारियोंको भाभी कती ट । इनक्रा स्वत्व सवसे 
अधिक है । मर्यादा पष्पोततमको जो भाई मानती दै अत्यधिक सम्मान एवं स्नेह है 
उनके प्रति श्रीरबुनाथका | वे तो मर्थादाकरे संम्थापक दै, सामान्य सद्गुणी आयंुकष 
भी जिस एक वार व्रहिनि कह देते है, उसके मानक रारे लिए प्राणका सौदा उनके 
गौरवकी बात वनजाती है। 

विथोगकरे चौदह वपं जिनका आधार था इन सवको, आज श्रीरघुनाथके 
सीटनेके समाचारने उनको जसे स्वतः आतुरता पूरवंक उनके सदनमे पर्चा दिधा । 

कुमार भैया कहाँ दँ १" अवधकी कन्याओंके इस समूहका राजसदनमें अवाधं 
प्रवेण है । आज माण्डवी तथा उिलाजीके सदन भर उठे हँ इनके आगमनसे । एक 
प्रश्न है सवके मुल पर ओर विना उत्तरकी अपेक्षा कथे स्वतः उत्तर आ जाता है 
~ ओष्ठो वर--आज भैयाक्रो क्षणभरका भी अवकाश कंसे हो सकताहे। वे नगर 
 सज्जाका निरीक्षण करते होगे ।' ॥ 
पै अधोध्याके महाराजकी बहिन हं, भला भामी 1" उिलाजीको हंसा देना 
विगत दिनोमे चाद्रे जितना कठिन रहा हो, आज तो अत्यन्त सरल है--भिरे वनवासी 
छोटे भैयाको मेरी आज्ञा माननी पड़गी । अववे मेरी मामीको छोडकर वनम नहीं 
"भाग सकते 1" 

आपकी आज्ञा उन्होने कव नहीं मानी ?" उमिलाजीका सहास्य उत्फुट्ल 
उत्तर-“आपने ही उन उस समय आज्ञा दनम कृपणताकी, जव वे वन जारे थे ।' 
2 "माँ आदेश दे तो बहिनक वान कौत सुनेगा ?' मम्भीर हो गया मुख, किन्तु 
"अज यहं गम्मीरता टिक कहां सकतो दै । 

“आपका सदन सुमज्ज नहीं होगा अभी ?" माण्डवीजी यह कैसे कह सकती 
है, चाहती मी कहां हँ कि भवधकी कुन वधुः उतके समीपसते जावे; [न्तु कलकरौ 
्रस्तुतिको तो सर्वत्र ही प्रमुखता देनी चादिए--'जीजी कल ही यदि आपमेसे किषीके 
घर पधारमेकी इच्छा करे, आप उनका स्वमाव तो जानती रै ।' 

'ञअयोध्यादी महारानी, अपनी वतव.षिनी सखी अचानक घर आ जाय ?" 
चौकी सवक्गी सवर । उन्होने कहां किसीको अपनी अनुजासे कप माना। वे अति दही 
किीके घर भी आ सक्ती दँ ओर उनके श्रौचरण सदनमे भावं, खष्टाक्री अर्धाद्धिनी 


१९३ 
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भी इस सौमाग्यसे ईषा कर सकती है, किन्तु उनके स्वागतकी तो कोई प्रस्तुति नहीं 
` - भभी। 

कल वनसे लौट रहे द श्रीरघुनाथ । वे जन-मानसके महासम्राट ओौर 
श्रीजानकी, वे मह।रानी होंगी, जेषे अपती सवि महान साध परी होगौ, किन्तु वे, 
माता, बहिन, सखी, उनके सेहकी समता कोई भी लौकिक सम्बन्ध या शब्दतो 
व्यक्त नहीं करता । उनके स्वा तकौ प्रस्तुति“ 1 


जसे आया था श्रीजानकौकौी सहेलियोका यहं समुदाय राजपदन, ठीक वैसी 
ही त्वरासे अपने भवनोंको लौट गया । उँ द्वार पर सभ्रदीप मद्कल कलश सज्जित 
करने ह । पुष्पक्ार सुवासित मलय चन्दन, हरिद्रा, सौधोके ऊपर एकत्र करनी हे 
श्तनो कि कल श्रीरघुनाथ अपरे" तो उनके सायके पुरे समूहकी सीकर-वृष्टिसे स्वागत 
त्रिया जा सके ओर दर्वाकुर, लाजा, अक्षत, सुमन--राशि-राशि सुमन प्रातः स्यैध 
शिखर पर्‌ होने ही चाहिए । उनकी वर्षा पांवड़ वन सके, इतनी पर्याप्त तो अवश्य 
होती षाहिएु मौर अपना पुरा सदन, यह्‌ कौन कठ्‌ सकता है कि महारानीके श्रीचरण 
कल ही सरनको धन्य करने नहीं आजायेगे । 


भेरा नीर'जनका रत्न थल ?' बहिनोने सवे पहले यह्‌ चिन्ता व्यक्तकी-- 
एक साय चों भागोके नीराजनकरा सुअवप्तर इतने दिनों पर कल आया है। 


भीक साय भया श्रौरानक। नीराजन करूगी म कल पथ पर अपने द्वारके 
सम्धुज ।' 


. एक बार मेरी ओर भी ।' कुल वधुएुः अपनी ननदी अनुरोध कर सकती 
है। वपथ पर तो नहीं आ सकती--'हम ऊपरसे सुमन वृष्टि करके आपके 


9 सागता दे देगी ।* अतव उल्लास, ५. भूत व्यस्तता है आज, सभी अवधके 
आगारोमें | 
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६०. पुर्‌जन-- 


श्री रघुनाथ कल पधार रहे हँ ।' समाचार शीघ्रता पूर्वक प्रसारित होगयां 
धा । जहां सभीके प्राण स्वयं समृत्सुक थे, वहां समाचारको सव तक पहुचनेमे क्या 
विलम्ब होना था! राजसदनसे णीघ्र ही घोषणा हुरई--्रभु पुष्पकसे भारहे हं 1 भाज 
प्रयागमें महपि मरदाजके आश्रमका अ'तिथ्य स्वीकार किया उन्होने रात्रिम । कल सानुज 
श्रीधरानन्दिनीके साथ वे किसी क्षण अवथकी भूमि पर उतर सकते है । श्रीरशुताथके-- 
अवधके अधीश्व रके युद्रके सहायक नीन लङ्काधिप एव वानरपति अपने प्रमुख 
नायकोके साथ विमाने सङ्क आरट षह । हमारे परम सम्मान्य अथिति हैँ वे लोग 1" 

श्रीरचुनाथ कल किसी क्षण आसक्ते हँ ।' पुरवासिथोका समुदाय इस 
समाचारे गीते सप्राण हो उठा दै । जिनके वियोगे प्राण पूरे चौदह्‌ वषं तड़पते 

हे दै, जिनके दशनोकी पिपासा नेत्लोको तृषित किये दहै, वे श्रीरघुनाथ कल ओआ 

स्ह षु 

श्रीरघुनाथ-ते तो सदसे अधीश्वर टँ अवधजनोके । मन पर, प्राण पर, 
हृदय पर जिन्होने श। घन स्थापित कर निया अग्ने शेशवमे ही. वे सिहासन पर 
होते ; अपने सरव॑प्रियको सर्वाधिक सम्भानित करनेकी अभिलाषा किमे नहीं होती ? 
वे सहासन पर नहीं ये तत्र भी अवधे मौर किसीका शासन कहां था ? िहाघ्नका 
स्वत्व त्यागकर वे वम चने गे विमात्राके दुराग्रह । कंकेयीको सद्बुद्धि न आगयी 
होती, भरतके अस्वोक्ार करने पर स्वयः उमने शासन सम्हालनेका साहस किथा 
होपा, किस पर शसन करतो वड ? अवघक्रा तो प्रत्येक नागरिक श्नौरामको सहज 
प्रजा है शाश्वतकालके लिए । उम पर दूनरेका शासन, शासनकी विडम्बन। ही रहेगी 
वह्‌ । 

अव भारे श्रीरघुनाथ । भिहसन तो उनके अनेसे सनाथ होगा ही; 
किन्तु वे चौरह्‌ वधं वनम रहकर आरहै है, सुरायुर जयी रावणको संग्राम-शय्या 
देकर आरहे है, उनका स्वागत" ॥ 

नगर वीयियां भी, केवल रानपथ ही नहीं, जहासि महाराजाधिराजके 
पधारनेकी सम्भावना है, सम्पूणं नगर पथ सींचे जा रह दै स्वच्छं करके पूष्पसारसे । 
पद्खल तोरण-दर पूरे नगरमे चाहे जिस पथ्से कोई जाय, प्रत्येक पञ्चदश पद पर 
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रदे है । रत्न खचित वे तौरण द्वार-मणि-प्रदीपोंकी पक्तिं जवे शतशः 


= 


= 


उभे उन प्राणोके पाहुनेका नीराजन करनेको स ूत्सुक € । 

कलश सुसज्ज होगये दै दवारद्रार पर ओर चतुरष्कों पर उनकी शोभा अद्भुत 

मागं बह मूल्यास्तरणोसे आच्छादित कर दिथे गये हैँ ओर ऊपर उनके मौक्तिक 

ञ्लूमते चंदोत्रे लहरा रहे है। 

'अवण्ड अगुरु धूम उठेगा प्रत्येक गवाक्षसे ।' अवसे ही सम्पूणं व्यवस्थामें 

 अवधका तण रक्त वस्त होगया है 1 कुं वृद्धोका अनुभव उसे पथ-पदशंनके लिए 

सदा ही प्राप्त दै । 

= सौध प्रशस्तिका नो पर पर्य सुमन राशि, दूर्वाकरर कल प्रातः प्च जाने 
चाहिए । हरिद्रा, चन्दन दधि 'लाजा अभीसे एकत्र हो चुका है वहां । प्रत्येक चतुरण्क 

पर जव श्रीरघुनांथका विमान पर्हचेणा, सम्पूलीन पथोकरे प्रत्येक गृहके नागरिक 
प्म्मिलित नीराजनका सौभाग्य प्रात कर सकेगे । घन्य हँ वे गृह जो प्रमुख राज पथ 

पर अवस्थित हैँ । अपने द्वार पर स्वागतका सौभाग्य स्वत्व दै उनक। । 

५ रत्न, वस्त, फल, पृष्पमाल्थ -प्रघ्येक चयनते लग गया है क्या-क्या लेकर 

कल श्रीरघुनाथकरे सम्मुख उपस्थित होगा ! 

कोई राजपुरुष वारित करेगा, कोई वश्धा देगा, भवधमें इसकी कोई सम्भावना 
है 1 राजपुरुष या राजसेवक् अपेक्षित सहायतामात्र केरसकते दै । श्रीराम एवं 

की प्रजाके म्य व्यवधान वननेका साहस तो किसीमें नहीं हो सक्ता । श्रौराम-- 


दै । पूरे 


1 वे कल आरहे है अवध ओर व्यस्त हैँ अवध नागरिक उनके सत्कार सम्भारमे । 
रमे आज भी आ सम्मिलित हो सकते दै । 
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६१. पुरनारियो-- 

श्रीरघुनाथ कल आरहे हँ ओट उनके साथ आरही दै श्रीजनकनन्दिनी ॥ 
श्रीसीता, अयोष्याकी महारानी, क्रिन्तु उतक्रा शील, उनका सार्थ, उनकी विनस्रता, 
उनमें उच्चताका भाव जसे लेशको भी नहीं । वे परम विनम्र । 

महारानी थीं आजकी राजमाता कौशल्या, किन्तु महारानीका प्रभुत्व तो 
कैकेयीजीमे निखरा धा । न्गीशतल्थाजी तो सेवा, वात्सल्यकी मूति धीं प्रारम्भसे । सदा 
सव्रको सम्मान देनेके अतिरिक्त उन्ह कभी कुछ आया ही नहीं ओर जिप् दित नव 
वधर होकर श्रीजानक्री अयोध्या आधो--सहपा उन्दे देखते ही हदयने कहा-'महारानी 
अयोध्याकौ ।' 

अदभुत हैँ श्रीधरानम्दिनौ । उन्द देवकर श्रद्धा ओर वात्सल्य एक साथ 
उमड़ते हैँ । वे अपनी ओरमे इतनी सरला, इतनी विन्रा । “कितनी सेवा. करे, कितना 
सम्मान किसे कंते ई इसको नित्य आतुरा, किन्तु उनके सम्मुख दष्ट भी उनके 
पदोसे श्रीमुखकी ओर उठते जसे लचिज्ञकती है । वाणीमें चाहे जितनी मयादा रखो, 
मस्तक स्वतः चुका रहना चाहता है उनके पदोमे । हृदय कहता है, वे स्तेहके लिए 
हीर । व,त्सल्यमयी वे, किन्तु उनका अदभुत गौरव जैसे अप्रतिम है। महारानी, 
त्रिभुवनकी महासाम्राज्ञी वें स्वतः सिढ हं ओर अव अयोध्याके सहासन पर वे अपने 
आराघ्यके साथ आसीन होंगी" ^ 

पुरनारियोकी परम लालसा अव पुणं होने जारही है। बे अपने आराध्य 
सनाती हैँ, अञ्ज फौलाकर आशीर्वाद देती है ओर परस्पर आज उनमे एक ही चर्चा 
है--“महारानी जानकी" 1 

श्रीध्रानम्दिनीकी अनुजाए, अवध राजसदनकी वधुए, अन्ततः वे बहिने 
ही तोह महारानीकी । माण्डवीजीकी सरलता, वे नित्य तपोमयी, साधनामयी, मुनि 
पत्नियां भी जिनके सम्मुख श्चदधासे, शुक जायं“ उनके ब्रत, दान एवं नियमोकी कहीं 
समता है । श्रीभरतलालके नियमोका, तपका गान करते है कुलगुरु तक, किन्तु उनकी 
अर्धाङ्धिनी उनसे कहां कम तपस्विनी है ।' 


समाचार लेकर कपि आया चा, उस दिनका उर्मिलाका रूप, लगता 
९९ 
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भा महाशक्ति मगवती दुर्गा सक्षात्‌ उतर आयी है अयोध्यकरे = अपने 
सहन रूपमे भी वह्‌ अदम्थ, मानधनी, कलामयी ओर अद्भुत हैँ । उमिला 
कोमल, परम मनोहर, अत्यन्तं श्रिय, किन्तु स्पशे नहीं ¢ आतीं । वह्‌ समीप होकर 
सी जैसे दुई नहीं जा सकरी । ठीक समञ्लमे नहीं आती । अत्यन्त आकर्षणमयी, 
किन्तु जसे नित्य अज्ञात रगौ ।' 

'वियोगके कलत्पके . समान दिवस जिनकी तत्परतासे सवके प्राणोंकों 
निगल नहीं सके" एक अम्य स्वर वि सेवामथी श्रू तिकीति ।' 

श्रुतिकीति तो जैसे सदके लिए वालिका रहनेको ही आयी हैँ । वालिका 
ही रहेगी वह ॥ बलिकाका भोलायन, वही सरल शशव ओर वही प्रफुल्ल 
सेवा-तःपरता। "उन तो प्यार ही प्यार पानाहैओौरसेवाही करनी टै सवकी । 
श्रीश्र तिकी्तिके सम्मुख वात््ल्य जाग जाता है उनकी सखियों तक में । 

श्र तिकीतिमे अदभुत मोलापन, नित्य शशव । उ्मिलाजी वास्तविक मानधनी 
राजकुल-वध्रु, माण्डवी जी परम साध्वी प्रतिप्राणा आदशं आय॑कन्था, किन्तु चौदह वषं 
वमे रहकर जो अपनी नवीन महारानी आ रही ह, वाणी उनके वर्णनको शब्द ही 
नहीं पाती । प्रत्येक ओरसे प्रत्येक टष्टिसे जैसे वे असीम है, अतुलनीय हैँ । 


महारानी श्रीजानकौ" पुरनारियोकी चर्चा घ्रूमकर उन तक पहंचती है 1 
वेसे भाजकी रात्रि अत्यन्त व्यस्त रात्रि है उनकी । अपने सौधों पर वे राशि-राशि 
सुमन, लाजा; दूर्वाकरुर, दधि आदि रखनेकी व्यवस्था कररही हैँ । उन्हे कल स्वागत 

~करना है, नीराजन करना है श्रीसीतारामका । 
॥ जो सदन राजपथके पाश्वं है, उनका सौभाग्य, उनकी गृह-स्वामिनियोंको 
बहुत अधिक व्यवस्था करनी है । उनके सदनमें ही बैठेगी नगरके अन्य भागौकी 
कुल वधुएं भौर वहीसि वे भी श्रीरघुनाथका दर्शन करके उन पर सुमन वर्षा करेगी । 
उक अनुरोध, किन्तु आज अनुरोध तो पथ-पाण्वके गृहोका है आप यहीं पधारेगी । 
यह गृहं जापका "““““““"“““" भाजके उट्लासमें स्व-परको स्थान कहां रहा है ? 
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६२. बालक - 


"महाराजधिराज आ रहे हैँ कल । महारानीके साथ वे पुष्पक विमानमे आ 

रहे दँ । दस मस्तक वाले देवद्रोही राक्षस रावणको उन्होने संग्राममे मार दिया दै। 

ङाजयी अपने महाराजा कल आ रहेहैँ।' जो कुछ वालको सुना है माता-पिता 
आदिसे, वही वे अपने ढज्खसे मोचते है । 

अयोध्यामे इस समय शिशु नहीं ह । श्रीरामके वन गमनके पश्चात्‌ पूरी 
प्रजा नियमस्थ रही है । सन्पृणं जन-जीवन ही संयम, साधन एवं तपस्याका जवन 
रहा है । इन चौदह वपंमिं सन्तानोत्पादन, विवाह तो हए ही नहीं, महाराज दशसथके 
अतिरिक्त ओर कोई परलोक गामी भी नहीं हुमा । श्रीरपुनाथकी अनुपस्थितिमें 
प्रजाके प्राण अटक रहे उनके दशंना्थं अथवा मृत्युके भी चरण कर्त हृए अवधको 
ओर आते । 

श्रीराम जव वन पधारे, कुछ शिशु ये अथोध्याभे ओर कु गमंस्थ शिथु मी 
ये । बालक मी, बालिकाए' भी, किन्तु इस समय तेरह वर्षे कम अवस्थाका कोई 
बालक अयोध्यामें नहीं है । 

जो वषं दो वषं या महीने दो महीनेके थे ओर जो महीने दो महीने पी 
आये, स्मृतिमे दोनों समान है । पांच वंस कम अवस्थाके शिशुके समीप स्मरण 
शक्ति कहां होती है । "कसे होंगे अपने महाराजधिराज ? वालकोके मनमे अदभुत 
उत्कण्ठा दै। 

“श्रीभरतजीके समान श्षयाम शरीर, आजान बाहु, कमलदलायत लोचन, 
किन्तु नित्य सुप्रसन्न श्रीमुल ॥' जो सुना है, उसीकी चर्चा हैर उसीका चिन्तन-- 
(वल्कल वसन, जटामुकुट, तापस वेश !" 

“श्री शवुघ्नकुमारके सहोदर अग्रज दह उनके साथ । वसे ही स्वणं गौर । 
माताजी कहती है, दोनों भादयोमे अन्तर करना कठिन हो जाता है ॥ चर्चा चल 
रही है--'विन्तुवे मी तापस वेशमे ह । कल हम सरलतासे उन्हे पहिचान लेंगे 1" 

"महारानी" बालकोंके मनम कम कुतूहल नहीं है महारानीके लिए । 
बालिकाओके मनमें तो महारानीके दशंनोको ही अत्यधिक उत्कण्ठा है--वे असीम 
बात्सल्यमयी, स्तेह सूति है 
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महारानीकी तीनों बहिनोको देखा है । उनका अपार वात्सल्य 
पाया है । राजसदन पहुंचने पर उनके स्नेहमे अपनी जननीका स्मरण नहीं रह्‌ जाता 
जीर सब कहते है, महारानीकी बहते भी कहती ह-*अवेधकी नवीन महारानी जो 
अ वेगी, उनके वात्सल्यको तुलना कहीं नहीं है ।' आर उनका दिग्यत्व, सुना है, 
सुर्गनाए भी उनके श्रीचरणोसे ऊपर दृष्टि नहीं ले जा पातीं । 

"ष्ट दशग्रीव" बालकोका बड़ा रोषथा उस नैकषेय पर । वहु उनकी अमित 
्र॑माव महारानीको उ लेजानेका साहस कर सका । श्रीरघ्‌ नाथने मार दिया उसे" 
ओर अपने महाराजके प्रति उनकी श्रद्धा इस समाचारने असीम करदी । 

“महाराज मुने स्नेह करेगे । मेरे मस्तक पर अपने अमय कर रखेगे ।' प्रत्येक 
हृदय आज लालसासे मचल रहा है । 

'महारानीकी अङ्क मेरे लिएभला दुर्लम क्थों होंगी ।' अदभुत भाव हँ बालको 
बालिकाओके--वे राजर्सिहासन पर मले बैठे, अपनी गोदमें हमे वैठाये विना उनके 


कर कहीं रक सकते है ।' 


“महा राजको ओँ कल दुगा... किन्तु इतना सरल कहँ है उपहारका 
निश्चय कर लेना । 

महारानीकी वेणीमे मेरा सुमन गुच्छ“ बालिकाओंको भी कोई 
सुमन गुच्छ आज पर्याप्त शोमाशालौ नहीं लग रहा है । उनकी महारानीके उपयुक्त 
हो ६॥ सुमन“ 

माता-पिता अनेक बार आग्रह कर चुके विश्राम करनेका किन्तु आज श्रान्ति 
एवं निद्राका अवधमे प्रवेश कहां है । बालक-बालिकाए दौड़ा-दौड मचायेदै।वे 
गृहसज्जामे सौधोके उपयुक्त स्थलों पर सुमन मादि संग्रह करनेमे तथा दुसरे सब 
कायमिं पूरे उत्साहसे लगे हैँ । उनका योग भज सर्वत्र सबसे अधिक है । 

महाराजाधिराज ओर महारानीको कल पधारना है ।' उनका अन्तर आनन्दं 
मगन है भौर उनके शरीर जौसे उस उमइते उत्साहक लहरियों पर थिरक रहे है। 
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६२. बरुद्जन- 
शश्रीराममद्रः"""' श्रीरघुनाथका रशेणवसे जो नाम जिल्लवाने सदा पुकारा दै, वही 


अकस्मात उच्चरित हो जाता है । मवद संकुचित करती है-- श्रीराघवेन्द्र महाराजा- 
धिराज' लफिन स्नेह, स्तेतो मानता नहीं। श्रीरचुनाथकौ क्या यह्‌ - 
आइम्बर पूर्णं मर्यादा प्रिय होगी ? वे - ्यादापुरुषोत्तम, सत्य क्या यह नहींदहैकि 
मर्यादाकी अपेक्षा वे सदा स्नेह श्टुधातं रहे है । 


श्रीरामभद्र, लगताहै कलजो विमान्से आरहेदहै, वे वही नील सुन्दर, 
पीताम्बर परिधान शिण जौ चरणोके तुपुरोके मन्दरवके साध बड़े सकुचित पदोसे 
समीप आवेगे मौर विन्न प्रणिपात करके कहैगे--आयं ! किसी सेवासे यह शिशु 
सनाथ हो सकता दै?" 

दुमे खींच लेनेपर अत्यन्त संकुचित ओर सेवककी सेवा भी नित्य करनेको 

समुत्सुक । सहासन श्रीरामको कहीं परिवतित कर सकता दै ? वे दशग्रीव दलन करके | 
आरहे ह, ्िभ्‌वनविजयी रावण पर विजय पायी है उन्होने ओर अयोध्याको सहासन 
तो उनकी कवसे प्रतीक्षा कर रहा है, किन्तु जिनकी हुंकारसे विमुवन कम्पित होता 
है उन मगवान परशुरामको श्रीरामे अपने कशोर ही परामव दिया ओर विजय 
श्री रामको अत्यधिक विनम्र वना देती है, यह्‌ क्या देखी जानी बात नहीं है । 

श्रीरघुनाथ कल आरहे है । प्रत्येकको लगता है कि उसका अधना पद्र-गो तर 
भी इतने वपं पर लौटता तो इतना उत्साह, इतनी उम द्ध अन्तरम नहीं आती । 

आशीर्वाद--अयोध्याके अधीश्वरको कुछ दे सकने जसा वभव तो अलकाके 
अधिपतिके पास भी नहीं है । उन्हं तो आशीर्वादही दिया जा सक्ता है । वृद्ध 
आशीर्वाद ही तो देगे, किन्तु वह तो मुखसे भले समय पर दिया जाय, अन्तसे तो 
प्रतिक्षण अह्निशि धारावद्ध प्रकट होरहा है । श्रीरामकी शुम कामना, तन-मनमें इसको 
छोडकर अव कुछ अवशिष्ट कहाँ दै । 

वद्धाओंको अत्यधिक स्मृति आरही है श्रीजनकनन्दिनीकौ । बह सुमन-सुकुमार 
उनकी अपनी पृत्-वधु, वह--जिसकी पद-बन्दना करके सुरांगनाए भमी सौभाग्यवती 
हों, वन-वन भटकती रही । कंदयं निशाचर बल पूवक उठा लेगया उसे, वेदेहीने क्या 
विपत्ति नहीं भोगी । 
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जो सर्वाधिक लालन योग्य थी, जो प्राणमं 
अब कहीं लौट रही है वह 
ज्ञी होने योग्य उसे छोडकर 


नेतर निर्जर वन गए ह आज। 
दिपाकर पोषितकी जानी चाहिए, उस पर विपत्ति । 
अयोध्याकी महारानी । महारानी--त्रिमुवनकी साम्ना 


(~ ओर कोन टै? 


वह धराकुम"री जव हाथमे अञ्चल लेकर पदों प्रणत होती है सौकुमायं, 


। शील, सौन्दयं ओर सौभाग्यके अधिदेव भीध्न्यहो जाते हैँ ओर कल वह पूनः प्रणाम 


करेगी, धन्य होगे हग धन्य होगा जीवन ओौर धन्य होगी बाणी उसे आशीर्वाद देकर । 

वानप्रस्थ स्वीकार अत्यन्त सहज था । आयुकी म्यादाने अधिकार दे दिया था, 
किन्तु जब गृह ही तपोवन होगे, वन जानेकी आवश्यकता ! वानप्रस्थाश्रमकी दीघंतम 
सीमा द्वादश है ओर यहाँ चतुर्दश वर्षसे अवधके किशोर भौ महातापस बने दै, कौन- 
सी तपस्या वनमे जाकर होती ? 


तप एवं त्याग, वानभस्थ एवं प्रत्रज्या, किम्तु उनका परम परिपाक तो अवधमें 


साकार उत्तराथा। देवने उसे दुर कर दिया, प्रतीक्षाहीतो की जाती है सदा, 


प्रतीक्षा कल पूणं होनेवाली है। समस्त साधनोका सार्थक्यं कल सशरीर उतरेगा 


पुष्पकमे अवधको धरा पर, उसे आशीर्वाद देनेसे मी महान कोई ओर तपहो 
सकता है? 


१ न जानकी कल आवेगे । विमानसे उतरते ही वे अभिवादन करेगे, वन्दन 
मयादापुरुषोत्तम । लगता है वे साक्षातु वन्दन कर ररह 

न इसी क्षण ओर 
भाशीर्वाद तो वाणौसे विरमित होना जानता ही नहीं है । 


ल. 





| आप चाहं तो उन्हूं पुरपाल भी कह सकते हैँ । आजकी मापामे कहना हो तो 
। उन्हे पुलिम कहना पड़गा, किन्तु अयोध्यामे उनके कार्यं ओर कर्तव्य ? जिस नगरमे 
चोरीया अपराधकी गन्ध भी किप्ठीके मनमें प्रवेश नहीं पाती, जहका बालक तक 
नहीं जानता कि भय कहते किसे रह, जहाँ अनुनय पूर्वक अपित करने पर भी कोई 
किमीको वस्तु कदाचित आवेदक पर असीम अनुकम्पा हो तभी स्वीकार करेगा, वहां 
(| पुर रक्षक क्यों? 

सतकता, सावधानी ? भटक गये आप । क्रिससे सावधानी ? किती सामग्रीकी 
# रक्षके लिए ? सुर भी जिनकी स्पृहा करं वे दिव्य मणियाँ जहाँ शिशुओंके क्रीडनक 
१ हों, वहां केसी सुरक्षाकी सावधानी ओर कोई आततायी अकस्मात आ जाय, ब्रह्मापि 
वशिष्ठका प्रचण्ड प्रताप उसे त्रिभुवनमें पलायनको स्थान नीं रहने देगा । फिर यम, 
काल ओौर स्वयं देवन्द्र क्या अपने महान मित्र महाराज दशरथकी पुरीकी ओर दृष्टि 
उठाने वालेको क्षमा करदेगे ? ओर अव तो अयोध्या त्रिमुवनके स्वामीकी पुरी है। 
उसके पथोमे स्वयं मुण्डमाली वेश॒वदले घरूमते-फिरते हैँ ओर त्रिपुर सुन्दरीको ही 
< < वाहां अब अन्यत्र रहना प्रिय लगता है । भगवान गङ्खाधरको सेवाका कोई अवसर 
मिल जाय, उनका त्रिञ्ूल प्रमाद करेगा ? 





अयोध्यामें यातायात नियन्वरित नहीं करना पड़ता । वहां अश्च ॒वायु-वेगसे 
चलते हुए भी स्वतः सावधान रहते हैँ । वहकि भूत या हस्तिपोको निर्दोष बने रहनेकी 
अपेक्षा नहीं होती । इतने पर मी पुर-रक्षक तो हँ अवधमे ! 


बालकोंको सहायता आवश्यक होती है यदाकदा पथ-पार करनेमें । आगत 
अतिथियोंको अभीष्ट पथ सूचित करना पड़ता है ओर प्रायः उन्हे पहुंचा देना पड़ता 
है गन्तव्य तक । नागरिको पर दृष्टि रखनी पडती है, क्योकि वे स्वयं कभी सुचित नहीं 
करेगे किं उन्हं क्या कष्ट है, क्या असुविधा है, शासन उनकी क्या सेवा कर सकता 
है । इसका अत्यन्त सावधानीसे पता लगाते रहना पड़ता है । 
क्छ कल प्रातः महाराजाधिराज पधार रहे है । सभी उनका दशन सवेंप्रथम 
करना चाहूंगे । नागरिक ओर अतिथि अभ्यागत, मीड़के बाहुत्यका अनुमान सहज 
किया जा सकता है। नियन्त्रणका प्रन नहीं है, सहायताका प्रन है । बालक, वृद्ध, 
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र : ओर अतिथिगण, किनको कहां सहायता 
किक प्रकार पहुंचा देनेमे अन्य किसीको कष्ट नहीं 
पूरी व्यवस्था आज भाज रात्रिम ही हो जानी ह । 

मि पर कहाँ उतरेगा, अज्ञात नहीं है यह। 
घम्मुख, भौर वहां तो कोई व्यवस्था आवश्यक 
भ सवके अन्तरम 
पण 





अपेक्ित हो सकती 2 । किमह कहां 
होगा ओर उसे प्रसन्नता होगी, यह 






महाराजाधिराजका विमान 
। श्रीमरतलाल जहां उपस्थित होगे, उनके 
तरी है। महर्षि उपस्थित हों जहां विप्रवृन्दके साथ, सुव्यवस्था सह्‌ 
ज आजाती है । किञ्चित सेवाका सुथोग मिल सकता है राजपथमें महाराज जव पदा 
करे ओर आगतोकी सेवा तो आरम्भ हो चुकी है कसे । 

। पूरे चौदह वषं जसे निष्क्रिय रहना पड़ा, अतिथि जसे अयोध्याका मागं भूल 
गये ये ओर जहां बालक तम व्रत, सयम, आराधना अपना ले, किसीकी सवाका क्या 
प्रन रह जाता है 1 कितनी विषादमयी निष्करियता । 


समाप्त तो होगयी वह निष्करियता सप्ताहं पूवं । महाराजाधि राजके लौटनेकी 
तिथि समीप आयी ओर नगरमे जीवन आगया । धराके ही नही दिव्य लोकोके अति- 
` यि्योका भी गन्तव्य अयोध्या होगयी ओौर.अव कल प्रातः ही वे सर्वाधार लोकनाथ 
आरे है। 
£  पुररक्षकोकी एक ही कठिनाई है । नागरिक तो समञ्ते हैँ उनकी स्थिति 
। ओर कर्तव्य ; किन्तु अतिथि जो नहीं समञ्षते । अधिकांश आगत पहुंचते ही आग्रह 
4 करते है-'महाराजकी सेवके हम अधिकारी नहीं है, यह हम जानते है; किन्तु आप 
उनके परिकर है । उ्के समान ही उदार, आपकी सेवाका किल्चित सौभाग्यः" ६ 
4 अत्तिथिमोके उपहार, आशीर्वाद ही नहीं, जब वे बुखं करनेको उद्यत हों, बड़ी कठिनाई 
होती है उस समय ॥ 

कल महा राजाधिराज आरहे है । कलक प्रस्तुति--कितनी उत्साह व्घंक, 
आनन्दपुणं, उल्लासमयी है यह प्रस्तुति । 
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६५. पुर्‌-सैवक- 
| अजके गन्म कहना हो तो कहना पडेगा महापालिका (क्योकि अयोध्या तत्र 
इतना छोटा नगर नहीं था करि नगरपालिका वहि पुर-सेवक संगठनको कहा जा 
सकर 1) 
स्वमावतः पर-सेवकोके अनेक वगंथे कायं - विमगक्रे अनुसार ओर उन 
विभागोके अध्यक्ष भी ये। मार्गोक्ी स्वच्छता, जव सम्धुणं यातायात रथ, अश्व, गजादि 
पणु-णक्तिके माध्यम पर निर्भर हो, जव नगगके प्रत्येक सदने अपना भरारा गोष्ठ 
भीहो ओर प्रत्येक प्राद्धण प्रातः सव्रत्सा गौ एवं वृष गपजनमे पवित्र शीता हौ, 
मा्गोक्ी स्वच्छताका कार्यं क्रितना आवड्यक-त्वरित आवश्यक है यह समज्ञा जासकता 
है । अयोध्याके पथ किड्चित म्कान किंसीने कभौ नदीं देखे । स्वच्छताक्रा जिन पर 
दायित्व है, प्रमाद तौ जैसे परे अवधजनोंकी छायाते दूर भागता है। 
जल सुव्यवस्थित रूपमे प्रत्येक सदनमें एवं पथोके निरिचत जलागारोमें पहु- 
चना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए 1 पथ ही नहीं, उद्यान एवं उपवन भी स्वच्छं रहने 
चाहिए । नागरिकोंके वस्त्रो की स्वच्छता, उनके वस्त प्रस्तुत करनेवाला बुनकर एवं 
वायक वर्ग, ओर क्षौर कमंका जिनपर दायित्व है सव वर्गोङ्ो कहां तक गिनायेणा 
कोई 





यह स्मरण रखने योग्य वात दै, हमारी पुरानी संस्कृतिमे, प्राचीन भारतमें 
शौचालय नहीं होते थे । भद्खीका नाम किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता नित्य॒ शुद्धिके 
लिए सबको नगरमे दुर वनम जाना था ओर वाको शुदधिके लिए वाराहं पर्थाप्त 
थे । दूरी ब्रात स्मणीय ओर है, अ्रधमे चिकित्सक थे, राज्यको रखने चाहिए, इप- 
लिए थे, किन्तु पूरे जीवनवे शोभाकी वस्तु रहै नगरके लिए 1 जहाँ प्रवेश करनेका 
स्वप्न देखनेका साहम रोगोंके देवता न पा सकं, वदां चिकित्सक क्या करते ? 

अवधके सेवकव्गं एक ही आपत्ति करते हैँ "सुर उनके कार्म प्रायः हस्तक्षेप 
करते हँ । तरे उनके सेवाके स्वत्वको प्रायः उनसे छीन लेते दै ।' पवन, अग्नि, वरुण, 
किस किसका नाम लेवे ? स्वयं सुरेन्द्र मी, कोई बात है यह करि दिवङ्खत चक्रवती 
महाराजके पितर होकर भी महेन्द्र अथोध्याकरे पथ अयने मेधो माव्यरमते प्रायः नित्य 
धो देते ह । जव मेष केवल पथमे जल डाले, इते वर्षा तो नहीं कह सक्ते ? . 
ओर मरुत, वरुण आदि, मेवाका कदाचित ही कोई विभाग हो जिपके अध्यक्षो सुरोके 
दून अटपटे कार्यो पर आपत्ति न हो । 

५ 
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कल महाराजाधिराज पधाररहे है । सम्पूणं अथोध्याकी सज्जा, नित्य सुसज्ज 
अयोध्या ओर आजकी सज्जाका तो पूचिये मत । महाराजाधिराजके पधारने पर 
सशरीकी व्यस्तता बदृती है । अपार जन समूहं एकत्र होगया है पहलेसे नगरमे । 

साक्षात्‌ स्वयं वरुणको जलागार पूरित करते मैते देख। है" वह्‌ अनतुष्ट ट । 
कि वरुण उसकी कलकी महान सेव।के स्वत्वमे भी भाग वटाने आ कूद । 

मरुत अनदिकार मार्ग-तृणोको ठंडा ले जता है । स्वच्छता-भागके 
्रत्येकको यही आपत्ति है, वहं गज एवं अश्वोके मल तक उड़ा देता है । अन्ततः 
हम निष्क्रिय रहनेके लिए तो नहीं द॑ । 

जाप आज्ञा दे मुन्ञे कुमार (शवरध्न कुमार) तक जाने कौ । अत्यन्त कट्न्व 
है वायक, बुनकर एवं स्व्णकार भी "विश्वकर्मा गृहं ॒एवं गरहोपकरणोके निर्माणका 
अवसर पाकर अत्यधिक धृष्ट होगये दै । वे अव हमारे का्यमिंभीञनेलेहै। 
वस्त्र पता नहीं कव वुन जाते है, सी जाति हैँ ओर अ।मरण “यह्‌ अन्याय नहीं 
चलना चाहिए ।' 

विभागोके अध्यक्ष क्या करें ? कुमारसे उन्होने कह देला टै । वे कहते दै 
“सुर हमारे सम्पान्य है, पूज्य है । वे कुठ करते है, वात्सत्य उनका ।' लेकिन सेवक 
कहते है महाराजाधिराज एवं उनकी प्रजाकरी सेवाका सौमाग्य पता नहीं कितने 
जन्मोके पुण्ये प्राप्त हुआ, हमारा स्वत्व है वह ।' 

सुरोसे विवाद भी नहीं किया जासकता । पहने तो वे सम्गुल नदीं अते । 
अहर्य रहते है ओर सक्षात्‌ मिल भी गये तो.“ “मर्यादापुःहषोत्त पके जन उनकी 
वन्दना न करे कंसे सम्भव है ? दूसरे जो पूज्य ह, जव वे विनम्र बोले--आप 
अनुकूप्या ही हमे भपरफे अधीश्वरकी किञ्चित सेवाक्रा अव्र दे कती हि।' को; 
उने विवाद कर भी कमे सकता है ? 

इतने पर भी कलकी सेवा, कल महाराजाधिराज पधार रहै दै । कलकौ 
सेवा सुरोको नहीं दी जासक्ती । पुर सेवक व्यस्त है भौर सावधान दहै । उनकी 
सम्पूणं असहमति हो. सुर साहस कंसे कर मकते है ? 
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६६; कलाजीषी-- 


अन्तरका उत्स आनन्द अभिव्यक्ति पाता है कलाके रूपमे ओर अयोध्याके 
गत चौदह वर्ष, प्राणोको ही जहां पीड़ाने शोषित कर लिथा हो, निष्प्राण ये 
कलाजीवी । उनकी कलाने यदि कभी मूतं होनेका मन भी किया-- 

चित्रकार तुलिका उठाते ये तो भनिच्छा पूर्वक भी उनके कर जो अदधत 
करते थे, जंसे पुष्पित उपवन दावाग्नि दग्ध हो । जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा है किसी 
नगरमें । जैसे सुमन सुन्दर शरीरमे-से काल सपने जीवनको तलिया है 1 

मूतिकारके कर जव कंकाल निमित करने लगे, पता नहीं कथो, जिनके 
करकी कृति कुमुमधन्वाको मूतं करती थी, उनके कर अव चामुण्डा, कङ्काली, 
मृतुदेवी, जरा आदिकोरूपदेनेलगेषे। 

कवि, सचमुच अवधक्रे कविके लिए जते एकोरसः करूण एव" ही रह गथा । 
अधर्‌; निःसवास, मूर्छा, मृत्यु, विफनलाश।, व्यथं पौरष मग्न ॒हृदप, इतको छोडकर 
जसे उसके लिए प्ररणाके सव स्नोत शुष्क होगये । 


सहसा स्थिति परिवतंन हुआ 1 पतञ्चड शुष्क महावनमें जपे वसन्तके अलक्ष्य 
केर अकस्मात कु करदेते हँ ओर एक दिन प्रातः उठ्करनेव्र देखते है, रसहीन 
शुष्क शाखा पर कुचं न्ह, अरुणिम, सुकूमार किषलथ शिशु ज्लूम रहे है, सिर उठा 
रहे है अथवा नन्दीं कलिका अंकुरित हो आयी है, श्रीरघुनाथके अगमका सपय 
आगया । वे शीघ्र भानेवले है, सहसा एक दिन यहं आशा पता नहींकंसेम में 
उठी ओर जैसे कलामें रसराजके पद प्रविष्ट होगये । 

करुण महान रस है । अवधके कलक।रोको गत वर्षोक्रो कृतिर्णां, महान हैँ 
वे कृतियाँ । हृदयको हिल" देनेवाले वे चित्त, वे मूर्तियां, वे काव्य, किन्तु अव जो 
तवीत रपत धारा फटी पड़ी हृदयम । 

मरुप्यनमें अपनी हरीतिमामे हंसता कोई नवां कूर देखा है आपने ? दावाग्नि 
दग्ध महावनम किसी शुष्क महातसरकौ शाखा पर दो किसलय फूटे अथवा एक सुमन 
हसता, लहराता देखा है ? किमी भरक्रस्प मगन महानगरमे किसी 1दुण्ठितत सोधक 
खण्डहरमें एकाकी हेते, किलक्रते विश्वक्रे सम्राटस्ते शिण्‌क्रो ? अथवा मदान नील 
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लश जव ऊपाकी प्रथम किरण पूटती दै, वह शोभा आके नेत्रौने देखी है ? 
गरो्यके कला प्राणे इधर जो जीवनका नवांकुर. फूटा है, अद्भनञअ 
ह । अ्रतिम अभिव्या फ्या उपस्थित की हैँ उनक्रौ लेखनी, तुलिका या छिनीने 1 
। श्रीरघुनाथ आरहे टै" कल प्रातः भारहं है ।' यह समाचार आया । वसन्तक 
तवीत गयी ग्रीष्म दग्ध धरा पर जव मन्ध्याको पावस पदापंण करता है, मेघ र'स्िपें 
ही धरि्ीको रसाद्र कर जति है । प्रातः देखा है आपने धरिगीको सहसा हरिन 
` परिधान पहने ? कभी उन पवंतीय प्रदेशोमे रदे है भाप जव एसी रात्रिके पर्चात्‌ 
टकर अपके नेतर देखते हो, आपक्री शय्याके नीचे देरों पुष भूमिस निकल आए दहै 
ओर ह्र रहे है, खिलखिला रहे दै । दिशाए गूज रहीं मंडूकोके सद्धीतसे ओर 
| रही है सहसा पुष्प एवं हरित द्विदलराशि पाकर । पाव जगतमें राशि-राशि 
` जीवन उंडेल चुका, केवल रात्तिके अल्य क्षणोमे 1 ठीक से ही अप्रोध्याकरे कला- 
प्राणोमे जीवनक्रा स्रोत सन्व्याको पूटा पड़ा । 
२. कवि, चित्रकार, मूतिकार, धातु या काष्ठादि पर कला व्यक्त करने वलि, 
छ विह्वल रहे समाचार मिलने पर ओर फिर जो सहसा अन्तर उमड़ा, वे अपने 
पकरणोकि मध्य पर्हुच गये थे । उनके कर चलरहे है, अविराम चल रह है ओर 
र अण्ड, अभग्न है उनकी समाधि । 
सम्पुणं विद्व पुष्पभारसे ज्ुका ञ्चम॒रहा दै । अपार सौन्दयं फूटा पड़ता है 
~ अद्ध -अरद्खसे, कण-कणसे 1 आज कलाकारके कर पुष्पधन्वाको पीछे छोड गये हैँ । 
आज चिन्नकार, मूतिकारको भविष्य दृष्टि मिल गयी है । उपे निहासनातीन 
` ्रीसीतारामकी छवि मूतं करनी है ओर आज कविकी लेखनी जो लिख रही है, 
 जयगाथा, यशोगाथा श्रीरवुनाथकी ही तो लिबेगी वह । श्रीरघुनाथ कल रहै है 
 आओौर भववरके कलाकारके कर आज अविराम हँ । स्वथं भगवती भारती धव्यहो 
| रही हँ उन करोको अभिव्यक्तिसे 1 
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६७. पुर-देवता - 

नगरहो, परह, प्रामहोया उसमे भी छोटा समूहेहो ज्ञोपड्यों का (खेट 
या खर्वट } किन्तु जहां भी मानव-निवास दै, वहकि अधिष्ठाता देवता होति है । जब 
तक वे सन्तुष्ट है, पुर में सुल, शान्ति एवं आरोग्य रहता है । उनक्रे असन्तुष्ट होनेसे 
अशान्ति, कल एवं रोग अतति है पूरवाि्योमे ओौर यदि देवताकौ आयु समाप्त होजाय 
या किसी कारण वह पुरकरा त्याग करदे--षण्डहर होकर रहेगा वहं पर । उसे वसाने- 
का कोई मानव-प्रयत्न सफ़ल हो तहीं सकता । 

म्राम देवता, ग्राम कालिका एवं ग्राम नाग-ये तीन आधिदेविक शक्त्यां 
प्रत्येक जन-निवासके साथ होती है ।#‰ ग्राम देवता--ग्रामके निवासियोका आधिदंविक 
ज. पत्तियोसे संरक्षक । प्राम कालिका-ग्राम निवासि्ोकी शक्तिकौ संरक्चिका। प्राम 
नाग--प्राण शक्तिका शोधक एव रक्षक । 

अयोध्याके अधिदेवता तो स्वयं श्रीरघुनाथ है, किन्तु वे ठहर मर्यादा पुरूषोत्तम । 
अपने मानव-लीला कालम उन्हे पुरदेवताकी प्रतिष्ठा भौ वाये ही रखनी है । अतः 
अवधकरे मीये परदेवता मुभिकं सामान्य परदेवता, अमरावतीके अधीदवर भी 
उनके भाग्य पर ईर्षाही कर सक्ते हं। 

श्रीराम वन चले गये । अवध वियोग--व्िमे चौदह वषं दग्ध होता रहा । 
सूरवासियोमे किसीने प्रमाद नहीं क्रिया कभी पुर देवताके पूजनमे । ग्राम कालिकाकी 
यथावसर अर्चा प्राप्त होती रही । ग्राम नाग तपित होते रदे मधु-मिश्चिते क्षीरसे-- 
कितनी वेदना मिली उन्ह उप्त अर्चक स्वीकार करनेमं । 

“मर्यादा पुरूषोत्तम, उनकौ मर्यादा माननेको तो सृष्टिकर्ता भी विवश ह ।' पुरं 
देवता परस्पर चर्चा करते ही है--अवधकरे निवासी, उन सरवेरवरके ये स्वजन तो आराध्य 
टं अगे; किन्तु इतके द्वारा यह अर्चना, इसकी स्वीकृति मर्यादा दवै ओौर यह्‌ विडम्बना 
हमायी, कोई तवा करनं हम समश नहीं ।' 

(नकी रक्षा-करिपी ओरसे भीवे क्रिसौके रक्ष्य कहां है? ल्लिभुवन इतके 
जाशीर्वादसे र्ना पासकता है । अरिष्ट अनिष्ट्की आशद्धूा करे यदि इनके भालपर 
आकुञ्चन आयर ।' परदेवता परस्पर ओर वा चर्चां करते । उनकरौ चर्वाकाणएक ही 
। क्रः विषय है --श्रीरामका असीम प्रेमः उनके वियोगकी वेदना भी कितनी पावन है। 





ऋपूजीग्ामदेवि सुर नागा ॥' (श्रीरा. च. मा. अयोष्या ७-६) 1 व रात जमा. जनोष्या ५.६) तीकोित्याजीकि 
हारा इनका पुजन होनेका वर्णन इस प्रकार भमानस' सं हे । 
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ठे कम करगे ? जो स्वथं दावाग्नि दग्ध हौ रहा है, दुरेके लिये शल्य कदे 
उसके पास ? 

सकल आवें श्रीरघुनाय सानूज सपत्नीक ।' पुरा जन-जन एक ही आकांक्षा 
करता है प्रतिदिन सायं प्रातः प्रत्येक अ्च॑नके उपरान्त प्रत्यक देवतात । वे आकरः 
 सिहासनासौन हों जर उनकी संरक्चामें ही हमारा जीव्रन पूण हौ । तिरापद रहै वे 
मे) 

“आशीर्वाद, अपनी ही परम कामनाकी जन्र कोई आकाश्नः करे, अणीवःद देनेका 
श्रत वया शेप रह जाता है ? वह तो वही मागता है जो अपना हृदय भो पृकरार रहा 
।' विह्वल हो उठते है पूर देवतः "किन्तु स्वतन्त्र न्वतः स्तंखर श्रीरवरुताथ उनक 
लिए तो उनकौ इच्छा ही विधान ह । किमीका आशौर्वाद या शार करट समथ रै उत्का 
पलं करनेमें 1" 

ककल आरहे है श्रीराम ! वे सानुज सपत्नीक आरद है ।' जन-जन मनौ'तयोमे 
मस्तक च्ुकारहा है । धूजनका विपुल प्रस्तार प्रारम्म होजाथगा कलस ) किसे अवेक्ना 
इसकी ? पुर-देवता स्ववं अपार उल्लाभमें ह । उनकी प्रघ्तन्नता, उनका आशीर्वाद, 
स्वयं अपनी समस्त णक्तिे सक्रिय होउठेटै) 

“वह्‌ उच्च घ्वज दण्ड।' नहीं सोचता युत्रक कि अवतक कभी वहु सामान्य 
दण्डपर भी चदा नहींहै--जा सवते हौ, चो ! परिवतित करदो प्राचीन पताका 
ह मं ! सुरक्षित हो तुम ।' जंसे कोई मीतर उसे दृदतासे कह रहा दै आर सचमुच 
। उसके पद किञ्चित कम्पित नहीं होते 

अपार शक्ति, असीम प्राण, अतुलनीय उत्घाह्‌ जन-जनमे, सामान्य पणु-पक्षियों 
मे फटा पड्रहा दै । पुर-देत्रता माज पात्र नहीं पाते, कितनी शक्ति, क्रिनना उत्साह, 
तना ओज व किसेदेदें। प्रभु आरट कल प्रातः किञ्चित प्रिय कर पावें 
सर्वेणका । 














82. भरद 


मानस~ न्दिनी सरमूकरौ अदभुत दशा होगणो ध्री । गत चौदह वपेमिं सरयुको 
देकर विश्वास नहीं होता था, वह्‌ कोई सरिता भी दै 

सरयूं जंमे जल नही, अव्र, प्रवाहित होता हो। भ्लान होगया उसका 
पुलिन, श्रीदीन पड़े थे मणिपय्‌ वाटर, यदपि उनको स्वच्छ रखनेका प्रयत्द कम्प 
शिथिल नहीं हृम्रा । 

अमृत वारिधाराक्रे लिए प्रश्यात्त सरयु, उसके जलमें पता नहीं कहि स्वाद- 
हीनता आगयी । हरीतिमा, पीतिषा लिये अदभुत मलिनं नीर अर धाराका कुष्ठ 
पुना नहीं । कही उधला जल, कहीं कुं गड्‌ 

मुनिगण स्नान-तपंण करते है, पूरजनोकी सनान-सन्ध्या भी सम्पन्नं होती है 1 
गाये, घोडे आदि पणुओंको भी जल पीना, लगता कि सरग यह सब सोचकर 
ही सूख नहीं यग्रौ उसमें प्रवाह बना रहा, किन्तु वह्‌ प्रवाह ? किमी प्रकार सनका 
कराम अवदय उससे चलता रहा । 

सरमूका प्रवाह जसे वह शिणुओके स्नानके लिंएदही बहुत हौ । उसमे 
अत्यधिक कच्छप बढ गये । मण्डूक मण्डलीने उसमें स्थान-स्थान पर अपने आवास 
खना लिये । 

पावत भी आया, एक नहीं चौदह बरार आया ओर सरयूका पोती पुलिनोको 
अपने अन्तरमें इवाकर उमड़ा भी, कितु इतना आविलं, इतना आवेगधुणं प्रवाहः 
सरयू इती अ।विला तो कभी नहीं थी । पावसमे तो लगता थाकिं हाहाकार करती 
है वारिवारा । उन्तुद्ध लहरियां सिर पटकती हं ओर भ्रमरोके रूपमे उमङ्ा-घुमडा 
पंड़त। है सरिताका हृदय । 

यदि सरयु अन्य ऋतुओमें तिसकती दै, चान्तं अश्र, वहाती दै तो पावस्मे 
पषछठाड्‌ लेती र । उसका क्रन्दन दिशाओं गुजता दै । उसका शोक सीमा नहीं पाता । 

भु आरहे है" यह समाचार अथोध्यामे तो आज सावंकाल पर्हुवा है, किन्तु 

सरयूका स्वरूप-परिवतन तो वहन पहले हो चुका । उधर पुष्यके ल ङ्गाकरी भूमिते 
भको ओर प्रस्थान किया ओर इधर सरयूमे सहसा परिवतन आया 1 

वर्षाकौ ऋतु नही है । जलमें पूर आनेका कोई कारण नहीं है, किन्तु सरयूमे 
पुरतो नदीं आया है । कहां है उसकी अस्वच्छता, कहाँ है असंधत प्रदाह जीर 


ह 





ट 
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हाँ है आवेग ? अत्यन्त सामान्य गतिते, लेकिन त्वरा पूर्वक सरयू अपने तटां तक पूर्ण 
है) पूरा प्रवाह आ गयादै निमंल, मणि स्वच्छ जलधाराः) यहीतोदहै 


८ 


ता 


॥ 
मृत सलिला सरयु । 
अतीव मंजु स्वाद, स्वच्छ वारिधारा ओर लहरियां, वे तो लगता है किथिरक 
रही ह आज । उल्लास उन्मद है उनका नेत्य, अविराम नृत्य अर आप कान देकर सुने, 
सरयुकेप्रवाहमें आज संगीत है । वह्‌ आज गारही दै ओर इतना स्पष्ट है वह्‌ गान कि उसे 
समल्ञा जा सकता है । श्री सीताराम सीताराप सीताराम" का मंज सगीत उट रहा 
है आज सरयृक्री धारासे । उन्मद संगीत, चपल लोल लहरियोंका लास्य ओर 
षता नहीं किन अज्ञात करोनि वाटोमें सुपभा संचार कर दिवा है । पुलिनं 
दर्पण स्वच्छ एवं कान्तिमय होउ्ठा दै । साध ही ये राणि-राशि पृष्प--इतने सुरङद्धः, 
सुरमित सुकुमार पुष्प कहसि ले आरही है आज सरम ? आजं उपकी लहरियां अपने 
तटपर पहंचनेवाले प्रत्येकके पदमे यह्‌ कंषों पुष्पाञ्जलि अप्त करनेको अगतुर हौ उ 


ह ? !सीयराम सय सव जगः कणा सचमुच अज सरके लिए तम्यक्र अगरोक्ष होया 


है १ 

रभु आरे है) सवसे पहला सन्दे दिया अयोध्याको सरयूने । उसका 
अकस्मात पूर, उसके सहा स्वच्छ वारिधारा, उसका निसगं सुन्दर पुलिन, उसकी 
लहरियोका लोल लास्य ओर मंज्‌॒ सद्धीत, सवसे बड़ी वातः मरे प्रवाहे आते रारि, 
राशि पुष्प दूसरा वया सन्देश हो सकता धा इसका ओौर अवधके जनोने इसे समन्त 
लिघा था। सन्व्याको दुग्ध, चन्दन पुष्पसे पूजन हुमा सरयुका प्रायः सवके दारा, 
किन्तु भाज मानस-पृीको अर्चाको कहां अपक्षारै। वह्‌ तो स्वयं सवकी अर्चाको 
उत्लसित उमडो पड़ रही है } 


४ 


६ 








६६. पुष्परक- 

मञ्जु कूजित पुष्पक, जैत कल हंरशावकोका समूहं मन्दगतिसे गगन-विहार 
करने निकल पड़ा हो । मन्द-मन्थ गति दै इस समय पृष्यककौ ओर वहं प्च चुका 
३ अव अयोध्याके गगन पर्‌। जसे विमान पुरीकी प्रदक्षिणा कररहा हो, वह अलम 
गतिसेघ्रुम रहा भौर घूमता हूना धीरे धीरे नीचे आ रहा है 

ऊपर सुरयानों के समूह है नम में । ययव वे पर्यास दूर ट ओर उन्होने अपने 
को मेघों के पी अन्तित कर लिया दै, पुष्पक पर उन्हं लधित किया जा सक्ता, 1 
जो, नन्दतत कानन के कत्प वृक्ष प्रसून राणि-रशि पृष्पकपर ऊपरसे अरे टै, किन करौं 
की यह्‌ कृतज्ञता पूणं अर्ता टै इमे सपञ्जना कठिन तो नहींहै। यद्‌ मेवावरण, यर 
तो मात्र मर्यादा, म्यादि-पुरुपोत्तम के यानसे ऊपर यान रखना स्प्वटमें उचित नदीं ओर 
इत समय साथ चलना या प्रत्यक्ष भवनिपर आना अन॑वसर्‌ होजायगा । 

दविवसका उज्वल प्रकाण, धराते पुष्पक भली प्रकार अग्र च्खाजा सकता टै 1 
लश्च लक्ष नेतर लगे नीचेते ऊपर उवकी ओर ओर गगन ग्‌*ज रहा है जय-घ्वनिसे । 


टम्पं शिवरपुरवरीधि्या, गृहोके सभी आजवी-ककोमे इष समय वाहर हैँ । ऊपर उठे 
है उनके हपत्फिलन वदन ओर ऊपर तो मुख उठाये है इस समय पशुं तक । 

अयोध्याका स्वागत पूष्पककरे समीप परु गया है अपने अग्रिम रूपमे । जय 
घ्वनि, गृहोसे उठती सूरञ्ि ओर नेत्रोकी आतुरता, मै इवो वात नहीं कहता हं । मै 
वात कहता हं पलियोंकी, उनके पद्ध आज धन्य होगवेरह। वे कों धरापर प्रतीक्ना 
करे, ? ऊपर ऊपर उ आधाद, उठ्ना-ग्ठना अ रहा दै उनका समुराव ओर वे 
पुष्क साथ उड़ने ले दं । उनके कण्टोसे आनन्द कलरव फटा जडता है ओर उनकी 
गति, अ{ज तो उनके उदयने तत्या मौन्द्यं आगया हे । 

पश्षिधोंकरा कोलाहल, देवताओके वाद्योकी ध्वनि एवं पुष्प-वपकरि साथ उनका 

जय घोप, नीचे आ रहे वा्-मद्धीत एवं जयघोपये दगुण हुभा जारहा है । इस 
सुमन-वर्पा, संगीत सत्कार, जय-घोपके मध्य पक्षि समूहे धिरा पुष्पक मण्डल लेते 
उतररहा है मन्द गतिसे, जसे वह भी एक विशाल पक्षी ही हो 1 

मन्द गति पुष्पक, अत्यन्त शिथिल गति टै इस समय उसकी । यद्यपि वह्‌ आरोहीकौ 
इच्छानुसार चलनेवाला यान है ओर इस समय उसके आरोही आतुर होउठे ह नीच 
उतर जानेके लिए, किन्तु ने करणा-वस्णालय, अवसर दे दिया है उन्होने पष्पकको मी । 


९१२ 





उव मको । मेरा जीवन अभुरको वहन करते वीता । दशग्रीवके आत द्खुका प्रतीक 
म ओर नीवनके धन्य क्षण भये, कितने अल्प क्षण मिले येः मृन्ने । 
(स्यादा पृरषोत्तमका मन यै इन अल्प क्षणोमें समञ्न सकता 
1 उनके. श्ीचरणोभे दहने योग्य चै हूं नहीं । पृथ्वी अव है 
कतनी दुर, वे धराप्र श्रीचरण रखेंगे भौर मुह्ञे आदेश मिल जायया वश्रवण-- 
गि सेवामें जानेका । धनाध्यक्ष लोकपाल वैश्रवण, अन्ततः यक्ष भी राक्षसौके, अग्रजः 
ही हैँ । मेरे भाग्यमे राक्षसाधिपका वाहन न सही यक्षराजका वाहन होना अद्धि 
 है। उनके लिएदहीतो मेरा सुजन हआ । श्रीराम कंसे स्वीकार कर लंगे अन्य क्रिसी- 
` का भी स्वत्व ।' 

धये अत्पक्षण, अयौघ्यकि जन, अप्रीव्याके सदन, अस्नेध्याकी दिव्य भूमि, 
तै इम सवकौ पर्क्रिमा कयि लेता हूं ।मेरा निमाण सार्थक होया प्रभुकेः 
पाद पदमोका स्पशं पाकर ओर यदि उनके इन स्वजनोका आशीर्वाद, इनकी अनुकम्पा 
करा कोई कण पासका, प्रभुको पुनः पुष्पकक्रो अपने आरोहणसे सनाथ करता होगा ॥ 
कि जोक अनुकम्पा जहां जाती दै, वे स्वयं उसकरा अनुगमन न करे, फेला न हओं 
तदहो सकता दै । 

ष्यक प्रदक्षिणा कररहा है अपोध्यकी । मन्द-मन्दतर गति उसकी, जँसे वहं एक-एकः 
त, एक-एक सदनको देख लेना चाहता है ओौर उसकी गतिके समप उठनेवाला' 
त स्वर, लेकिन विमानस्षे तो इम समय स्तुततिके स्वर उने लगे ह एसे । स्वर 
वाद्योके समह स्तवन कररहे हों परस्पर मिल वर ओर उतर रहा है, उतरत 
हा है विमान उपरमे क्रमणः अवनिकी ओर । 

























१००.कपिगण-- -# 

“ह अयोध्या है !' इस समय क्िमीके पास अवक्रा नही क्रिसीसे बोलनेका 1 
सवके नेत्र नोचे लगे मोर सवके प्राण जेमे नेतौमं आगवेरद। सत्य ही तो नित्य 
नूतना दै अयोध्या । अभी कल जोर्लाकी इस पुरीव प्राप्त ट्‌ईथी, क्या तुलना दै 
आजकी इस णोभासे । आज यह अयोध्या, इतनी सुसज्ज भी कोड पूरी होती दै ट 
इतनी कलापूर्ण सञ्जा भौ सम्भव है, कदाचित हो कभी विदवकमनि भौ अपनी 
कल्पनामें पेमा स्वप्न देखनेको गवति समज्ञी हो 1 # 

ध्यह्‌ अयार्‌ जन समुदय, इतना सुपयत, इतना अनुगाप्तत पुग, इतना समुत्सुक 
समुदाय विमानकर प्रति ।' नीचते उठता जयवोप, लोगौकी आतुर भङ््खिमा, किन्तु 
दौड-घुप, आपाघापी, कही कृं नहो ह। किसीकी अवस्थितिमें कोई वाधा तहींदै 
ओौर कोड कहीं जाना चाह, मार्गं मिलनेभ कोई कठिनाई नहीं है । जहां तक दष्ि 
जाय, सदनोकी प्रणस्तिकाओंपर, छतोपर, प्ोंपर, चतुरऽ्कोपर, क्रीडास्थलोपरः, 
उद्याने, स्रं अपार जनसम्‌ह टै, अत्यन्त उत्सुक जन समूहं । 

उततुद्ध सचल मश्च खण्डों जैसे महागज, रावत आज तो उनमे-से एकके भी 
समकक्ष खडा होने योग्य नही है । उनका साजरजखर छन्तु कपियोको इन मणि 
आभूपणमे कोई रुचि न्ही। उन तो चकित करत दै अद्व, रथोमे जडे एव 
आरोहिोंको णो पर लिये सभी अरव । इतने चपल, इतने सुन्दर अड्व, इनके साथ 





दौड़ना ओर कदना कितना आनन्दप्रद होगा । 

“अयोध्या ये उपवन ओर चन । कपिोकी दृष्टि सर्वाधिक फल-वक्षनि 
अकथित किथा, यहु स्वामाविक है । इतने वृक्न { इतने फल भौ आ सकते दै वक्षो ? 
सारम ? जहाहष्टि जाती है, जैसे वहासि हटना नदीं 


इतने सुरगण फन हआ वरते 
अकल्पनीय, अद्भत, अतुलनीय ओौर अपार अ।कष्ण 


ै 
चाहती । जो हृष्टि आता दै 
लिये आता दै। 
अयोध्याके ये नर-नारी ?' कपिगण जिसे देवते दै, देवते रद्‌ जाति ट । उत 
लिये यह समन्ष पाना कठिन है कि उनमे कौन राजपरिवःरके है ओर कौत सेवेक ६ । 
ये रथोके सारयि, ये नगररक्षक्र ओर ये विभिन्न सेवाओंमे लगे लोग ?` 
कार्यतो देवकर भी कुठ अनुमान कर पाना कठिन ही लगता है--ये सु"-युग्दर, 
तजोमय लोग. ये सेवक हो सत्ते है ? कही,.आज्‌ अमराबतीफे समस्त 
सुर अोध्यामें सवक तो नदीं बन गये है ? रकन इतना सौभाग्य सुरोका रै नह) 
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२१६ प्रभु आवत 


कोई सेवक उन्हें अपनी सेवाका अंश भी देना स्वीकार हीं कर सकता ओौर वहभी 
आज, आज तो कभी नहीं । 9 

यह विप्रवन्द }' अनुमान किया सवने कि अवश्य इस मण्डलका अग्रिम रथं 
महि वश्शिष्ठक्रा होगा आओौर सवके मस्तक विमानमें स्वतः छक गये । वैसे दूसरोने 
भी अभिवादन किया, यह्‌ किसीने देखा नहीं । 

धे श्रीभरतलाल सानुज ।' परिचय अपेलित नहीं था । जटाधारी, वल्कलवसन, 
क्षीणदेह्‌, दूर्वादल श्याम, कमल लोचन तेजोनिधान, पादुका मस्तकपर उठाये डगमग 
पग श्रीभरतलाल, उनका भी क्या परिचय अपेक्षित है ? प्रभुकी यह अयोष्पामे दूसरी 
मूति, दृष्टिने स्वयं उनके श्रीचरणमे अपना स्थान देखा ओर मस्तक तो कवकां 
ञयुका दे । 

“इन श्रीचरणमें प्रणत्तिका अवसर मिलेगा, अभी ही मिलेगा । हृदय उत्सु 
होरहा है । विमानसे कूद पड़नेको जो चाहता है, किन्तु यह कंते सम्मवदै ? मर्यादा 
पुरुपोत्तनकी यह पुरी "विमान क्यों इतनी मन्दगतिसे उतर रहा है ?' 


~ 


सहज चपल, निसगं अस्थिर कपि समूह, किन्तु इस समय तो लगतादै कि 
उत्क शरीर मृति हैँ । निश्चल, निष्कम्प, सुस्थिर, केवल नेतत गति है। पतलियां 
इधरमे उधर घूमती हँ ओर वे देव रहे दँ, नीचेकी ओर अत्यन्त उत्सुकतातते, आश्चयते, 


अनोप श्रद्धा देखरहे हँ । आतुर हैँ हर्य “कव नीचे इस समृहुमे पहुंचना होगा ?' 


~ ~~ ~ 
न 


ह 3 


63 
१०१. नलं-न्‌[ल-- 

यह्‌ अयोध्या ?" स्वभावतः जो जिस विद्याका पारद्धत दैः उसकी दृष्टि सवं 
प्रथम वहीं आकर्षित हुभा करती है । कल जो एक ल्लांकौ विमानसे अयोध्याकी मिली 
थी, वहत ऊपर था उस समय विमान । अत्यन्त अस्पष्ट थी वह्‌ ज्ञाकी, किन्तु 
नल-नीलको उसीने कम नहीं चौकायरा था । 

"एक राच्निमे यह निर्माण | इतनी अनुपम कलाछ्रति ।' पहली ही हृष्टि 
आज अद्भूत ढद्धसे आश्चर्यम डाल दिया ।ये जौ नवीन तोरण-्रार वते है, आजका 
प्रमात उन्ह नवीन ही लाया है । कल सायं ये नहीं ये । इतनी त्वरा दै जिनके करोमे 
अओौर इतनी पटता, विदवकर्मा स्वयं हो सवते है इस तमयअयोध्यामे, यहञअकत्पनीयनहीं 
ह । वे अनुपस्थित हों, यह आण्चर्यकी वात होगी, किन्तु उनको तो कदाचित अयोध्याके 
निर्माता शित्पिथोंका अभी चिष्यत्व करना चाहिए । 

"तनी सूक्ष्म कला, इतना निपुण निर्माण ?" पुष्पक जैसे-जंमे पृथ्वीके पास 
आता जाता है, अवधके सदन स्पष्ट आति-जाति हँ दष्में । उनका आकार, उनकी 
सञ्जा सुस्पष्ट सम्मुख वदती जाती है । बदृता जाता दै नल-नीलका आच "इतना 
त्रतित्व है मानवक करोमे" । ६ 

नल-नील, विर्वकमकि अ श हँ वे । शिष्यत्व प्राप्त हआ है उह अपने अ शीका 
आओौरसमुनातो यहभीहै कि ठे अपने करोकी निपुणता पुष्ट करने कभी पाताल परहुच 
गये घरे । िपुर-निर्माता दानवेन्द्र मयका स्नेह मिला उन्हें ओर मयने अपने कृतित्वका 
रदस्य देनेमे अधिकारीके प्रति कृपणता तो कभी की नहीं है। नल-तीलको कलामें 
विङ्वकमा एव मय दोनोंका ने पुण्य ह । साथ हो यह कोई क्च भूल सक्ताहै करिसौ 
योजन सागर पर सेतु-निर्माण इन दोनों वंधुओने अमी क्रिया है । करिया है वह्‌ निर्माण 
सर्वथा अनगढ पर्वत खण्डोसे; त्वरा--उस त्वरारकः चर्चा व्यथं है) 

"कौन होगे वे कृती ? कसी होगी उनकी प्रतिभा ? कंते होंगे उनके कुशलं 
कर ?' नल-तीलको लगता है कि वे अयोध्यामें शिल्प कलाका श्रीगणेश सीखेगे | 
मरह तौ वे अपनेको सर्वथा अपटु लित्पियोमें पाति है 1 यह्‌ अद्‌ भुत शिल्प, इसका तो सू 
भी समन्चमें नहीं आता है। 

ये वास्तविक पक्षी हँ ? इतने उत्तुद्घ शिखर पर इतना अत्पाधार्‌ आश्रय 
वरनाकर मे मानवि्यां आ गयी हैँ स्वागत करने ?' निपृणतम शिल्पिसोकी हृष्टि भ्रममे 
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प्रमु ओवेतै 


४ 


पड़ जाती है । उह भी निणंय करना कठिन होजाता है कि कटां निर्माता शित्पीकी 
2 है ओौर कहां सचमुच पणु-परक्षः या मनुष्य हं । 

ह उत्तुद्धं शिखर पर वनी पुत्तलिका ओर पक्षी, उनका रूप, रंग, अकार, 
इना ही साम्य होतातो को$ बात नहीं थः । विमान उरक) डोर ञाता तो पएुत्तलिय 
छपर कर उटाकर नृत्य कर उदी हँ । मगर प्ख फलाकर टुमकने लगता है । पक्षी 
कर्ने लगते है । कंमे कोई समज्ञ ने क्रि वे शिह्पयोकेकरोके कौशल है । 

४ मणि ओर प।पाणमे भी इतना सूक्ष्म तक्षण सम्नव टै? इनमें भी लोच एवं 
ह कपन लाया जा सकता है ?ये मी केवल मद वायुके स्प्शसे सुभ्वर कृति दे सकते 
है? अद्भूत है अयोध्या ओर अट्भृत हँ अयोध्याके शिल्पी । नल-नीलको लगता ह 





ह 
क्रि उन्हें अपने लिक्षणकी सम्पूणं मान्यनाओंको ही य्य नवीन ठ ङ्गम सीखना पड़गा । 
~ “अद्‌ भूत सूौम्दयरं ।' पल-पल पर हृदपसे एक ही उद्गार उटता है--"धन्य वे 
= कर ।' विमान नीचे आता जारहा है । निर्माण स्पष्ट होते जाणे है ओर नल~तीलका 
आश्चयं वदता जारहा है । उनकी दष्ट जहां पर्हुचती है, वहीं उट अकल्पनीय 
रुत्व दीखता है । 
अयोध्यामें इस समथ जो आह्लादं है, जौ अपार जन-सम्‌ह है प्रृध्वीपर, जो 
क्षण-क्षण जयरघोय उठ रहा ह नीचेसे, जसे यह्‌ मव कुष्ठं नहीं है। नल-नीलके पास 
ह इस स श्रवण नहीं ह मौर नेव भी जसे प्राणियोको देखना भूल गये) वे 
क्तो देख रहे रै निर्माण, भवनोंका, पथोका निर्माण । उन्हूं आज एक वेदिकाका शिल्प 
मी चौका देता दे। 
< (टम यहां आ सके, धन्य होगये । श्रीरघुनाथद) अनुक्रम्पा अदोमद ।' उनके 
हदय गदगद ह्‌। उठे ह “यर्हा अथे व्रिनाव्प्रथं थी हमारो [कक्षा ! नितान्त अपटु था 
= हमारा अ . निर्माणके दर्शेन मात्रका मूल्य हमारा पूरा जीवन नहींहो 
सक्ता ओर हमं सोभाग्य मिला" ।' बहत वृष सोते गया मन । आशाके पंख 
कभी अवल नहीं रहे ओर श्रीरघुनाथके चरणोमें पहुंच आणा अपूर्णभी तो नहीं 
, रही कभी । £ 
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२. सुीव-- 


"यहाँ सुरेन्द्रका भी सौमाग्य समज्ञा जायगा यदिवे सञ्राटके सिहासनके पाद्य 
स्थित हो सकं ।' वानरेन्द्र सुग्रीव अयोध्याका वभव देखकर ॥वनार्‌ हो रहे दै-क्या 
गणना हौ सकती है इस भुवन-भुर्ण परीमे किसी अरण्यानी कपिकी । 






श्रीरघुनाथकी उदारता, कोई सीमा दै इमं ओदायंकी ।' एक वार नीचे ओरं 
एक बार विमाने अपने सम्मुख विहापतकौ ओर सुग्रीवने देखा -'चुर भी जहां कुरूप 
भौर दरिद्र दीखें उस वधे, अपने इन अमित विभूति स्वजनौकै मध्य हम कपियोकों 
ससम्मान साथ लिये चलरट ये विमुवन सम्राट । ये साथन लति, अयोध्याके वहि 
द्रम भी पद रने यौगप था सुग्रीव {" 

-समर-सहायता ? कितनी विडप्वना दै यहु! जिनकी भृकुटियोपर | 
आते ही महासागर क्रुब्ध हौ उठा था हमारे सम्मृख, उनकी ह्ुद्रप्राण वानरान सहा 
ताकी सम्राममें ?' आज ही इतने समय पर--सच कहा जायतो आज ही किष्किन्धाके। 
स्वमीको अपनी टीक अवस्था ज्ञात हई है 1 अव उनका हृदय, अकस्मातु वह बहुत कृ 
सौवने लगा दै जिसे पहने नहीं सोच सकता था--'बालिने क्रोडामें ट्द्रकोटकी माति 
दयाग्रीवको कक्षे दवा रखा था ओर वह्‌ वालि जिनका एक शणराघात सहन नहीं करं 
पका, उन्ह हमारी सहायता अपेक्षित है? 

"वालि `` ' सहमा दृष्टि नीचे श्रीभरतलाल पर गयी ओर हरय भर आधा 
"वालि अग्रज धा इस अव्रमका । एक अनुजये सम्मुखं है जौर एक अधम अनुज यह्‌ बैठा 
ह । अग्रजका वध कराकर अपनेको कपण कहलानेमे गर्वानुम्व करनेवाला य 
ग्रीव ~“ --.। 

"कम स्तेह था मृञ्लपर मेरे अग्रजका ?' आज धटुञ्य हो उढा है अन्तर--*ए 
भूल, एक आत्रेश | यदि उसक्रे पड्चातु भी सूम्रीव अपने अग्रजके पदोमे पड़ गया होता 
मार डालता मेरा अग्रज मृ ? इतना निष्ठुर था क्रा सचमुच वलि £" 

“्रीरन्रुनाथने अनुजके लिए राज्यका त्याग कर दिया । उनका स्वत्व ही तौ थ 
यह सम्राञ्य !' विचारवारा अपना समाधान दने लगी थी मर्यादानगुरूषोत्तमने ५ 
दोप नहीं देवा अः हत, निर्वासित, सवस्वहूत आतं सुग्रीवको सहाथता करनेमे ।* 

सुग्रीव पर्‌ प्रसृने अनुकम्पा क, अनुकम्पा ही इनका स्वभावदहै।' दृष्टि षुः 
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२२० प्रभ आवत 


सम्मुख उठी "दीन कहीं मी सम्मुख आया, श्रीरामने उसे अपनाना अस्वीकार तौ 
करना सीखा ही नहीं ।' 

कितना गौरव, कितना सम्मान देते है ये स्वं समर्थं ।' सुग्रीव नीचे कम जीर 
सम्भल अधिक देखते है 'ृज्ञे मित्र वहते है । मृज्से सम्मति मांगते ठं । आज अयोध्या- 
मे, इस अकल्पनीय वैभव पुरीमें वे साथ लेचल रहे हँ आदरके साथ तव जव कि उनका 
स्वागत करनेक्रो सवक प्राण समपूत्पुक हैँ । जवक्रि वे सच्राटकरे रूपम पधार रट टै । 

सुग्रीव अयोध्याके राज पिहासनके पृष्ठ भागम राजव धुओंके साथ खड़ा होगा । 
कपी्दरकी कल्पना कु देखने लगी है--श्रीरामकी कृपा, वे तृणकरो भी महेए्वर वना 
देनेमे समर्थं ह । लोकणाल स्पृहा कर सके है अव सुग्रीवे सौमाग्यपर्‌ 1" 

ध्य अभोध्या ! यकि ये देवोत्तम नागरिक ।' पुनः दृष्टि नीचे गयी-- "हम 


असभ्य वन्यजन । इनके मध्य कुदं दिन भी रहना कठिन तो नहीं होगा ! 4 


सुग्रीवो सम्मान मिलना है यहां ।' कोई आशङ्क नहीं उटी मनमे--श्रीरघरु- 


। नाथ जिसे इस प्रकारने चलरहे है, किन्तु कितनी विडम्बना । जो सेवक्रोंकी सेवके 


2 


मी योग्य नहीं है गह वहाँ सम्मानित अतिथिः“ 

सेवा, श्रीरघरुनाथकरी सेवाक्रा सुअवतर तो समाप्तहो गया।' सुग्रौव आजं 
सेवा-प्राप्तिको जितने समुत्युक हो उठे है, इतनी उत्सुकता कभी उन्होने अनुभव नहीं 
की धी--अयोध्याक्रे राज-समाजको कोई सेवा मिल पाती ?' 

आशा नहीं है । सम्मानिततअतिथि हँ वहाँ किष्किन्धाके स्वामी । उनका षत्कार 
होगा, यह्‌ वे जानते ह । उनको कोई सेवा मिल कंपे सकती है। वे इन लोगोंमे, 
अयोव्याके इन महततम लोगो सत्कृत होगे । श्रीरघुनाथ“ ““-वार-वार नीचे ओर 
ब।र-वार सम्म विमानत्रे पिहापनासीन श्रीकीतारामक्रौ ओर वे देते हैं । 










(@ क 
| ०२, विभषण- 
'स्वर्णपुरी लद्का-कितना सारहीन गवटै मारा ।॥ कल दरूरसे जव 
अयोध्याकी ज्लांकी हई धी, तभी यह बात विमीपणके मनम आयी--अयोध्याकरे 
एेवर्यके सम्मूख कितनी तृच्छदै रक्नो-राजधानी ! यदह मणिभूमि, रतन यहां 
शिणुजंके आक्रीडन वन गये दै ।' 

"लदा दुर्धर दै । अवध्य ही वुरक्ना सहज प्रात है हेः किन्तु दुवंलको ही तो 
अपेक्षित है एेसी सुरश्ना ।' वि भीषगक्रे मनसे यह्‌ विचार मौ कल हौ आया या-'अपने 
तेजसे अयोध्याकी जो अषीम शक्ति मेरा अग्रज बुद्धिमान था जो उमने इ परी 
पर आक्रमणका कभी साहस नहीं क्रिया । अयोध्या का अभिनव सन्म नहीं दै किरीके 
हारा ।' 

पतै अपने लोमके द्वारा वञ्चित हुआ ।' आज निकटे इस रिव्युरीको 
देलकर लद्काके इस नवीन नरेणके मने दूरी ही वात आने लगी है--अग्रजके 
पदाघातने प्रतिणोधक्रा भाव मुन्लमे जागृत क्रिया । क्रोध पुरूषको अन्याकर देता टे । 
मेरे मनम लोभ आया लङ्काके राज्यका ओर वह्‌ मञ्ञे मिला । श्रीराम तो जन-काम- 
कल्पतरु हँ । इनके श्रीचरणोमे पर्ची अञ्निलाषा अपुणं नहीं रहा करती । निर्वासित, 
गृहरीन, कद्धाल विभीषण उनके समीप पहुंचा ओर इन सर्वंज्ञने मेरा हृदय पढ लिया । 
उसी दिन सत्य संकल्पके श्रीमुखने सम्बोधन किया "लकेश |° विभीषण ! तेरे लोभे 
ठग लिया तुन्ले । तु लंकेश ही रह गया ॥' 

पयह्‌ दिव्यधाम अयोध्या ! पुण्य भूमि श्रारतकी यह्‌ हृदय स्थली ।' विभीषणका 
चिन्तन चलरहा दै--'भारतते सौ योजन दुर समुदरमे लिक्ट परः बसी लङ्का । स्वणंदुरी 
सही ल्धा, राक्षस भूमि वह्‌ ओर उसका वैभव भो कितना नगण्य हे 1 “लंकेड 
विभीषण, विभीषण, त्‌ अपने आपसे ही वल्चित हुआ ।' 

अव किस मुखसे कटेगा तू किलद्ा नहीं लौटनः दै मुञ्चे “ आज वड्‌ 
अभिषेक गुल वनगया दै, जिते हए अभी पूरा सप्ताह मी नहीं बीता--श्रीरघुनाथ 
मर्यादा पुरुषोत्तम ह्‌ । करिका स्वत्व हरण उन्होने कभी किथा नहीं । कोई अपने 
उत्तरदायित्वका त्याग कर कंसे सकता ट उनके सम्धुख ओर अब तोवे सम्राट होने 
जारे ह । उन्दने स्वयं तुञ्चे लङ्काका शासक बनाया, तरे लोभक्रो साधक किया ॥ 


अव कहाँ अवसर है तेरे लिए 
२२९१ 





















२२९ शरभ आवत 


.अयोव्याकरा सेवक -अथोध्याके सदतोके सेवकोमेसे भी कोई तेरी सेवा 

९ स्वीकार कर लेता, लङ्काका राज्य किस गणनामें आता था ? विभीपणके नेत्र आद्र 

है -- लङ्का अभिभावक हीन है । अनाथ होगये है वकि शिशु । स्वामिहीना 

 वरहांकी नारि्यां, वहांकरो व्यवस्था आवश्यक है, अब तो आवश्यक ही दै विभीषण 

यह तेरे लिए ।* 

( श्रीरघरु रथ, निखिल बरह्याण्डोकौ व्यवस्था अ मन्तकरालसे जितके संकल्प 

^ सात्रसे चनरही है, लङ्काएी सुव्यवस्था कठिन होती उनके लिए ?' आज अपना दही 

द्रत दीखता है विभीषणको --तुममें स्वयं लङ्काका लोम था ओर तुम जानते हौ, 

तुम्हारे स्वामी उदार चक्र चूडामणि है ।' 

(परमोदारं श्रीराघवन्द्र ।' यदही तो बात है जो जज अपनी चुद्रता पर अत्यन्त 

कुल बनाये ह-"उनके यहाँ सेवकके स्वत्वकी सीमा नहीं रै । तुमने स्वयं अपने 
स स्वत्वको सीमित करलिया, हाय रे भाग्य ।' 

तुम इस्त अयोध्यामे रह भकते धे । तुम आग्रह करते, अपनोंका आग्रह कभी 

न श्रीचरणोमे अस्वीकार हुमा हे ? तुम्हे इन पाद पञ्मोंकी सेवा प्राप्त हो सकती 
| थी सदके लिए ।' विभीषणने दृष्टि नीचे हटाकर प्रभुक चरणोंकी ओर देवा-- 
अव कुछ हो नहीं सकता । श्रीरामका संकल्प अन्यथा इजा नहीं करता । व्यथं ट्‌ अव 
यह सब अमिलाषा ।' अपना हृदय ही हार गया उनका । 

वि तय आ सके, इस सुरवन्द् दिव्यपुरीमे पहु चनेका अवसर मिला तुम्हे, 
 श्रीरघुनाथकी असीम कृषा ।. देव भी यहाँ स्वेच्छा प्रवेश नहीं पाति ओर तुम राक्षस 
हो ।' विमीषण माव विह्वल होगये है "इ धन्यधराके, यके पूुण्य-प्राण निवाषियोके 


ये अवधुरवासी, ये महपि वशिष्ठ भौर ये श्रीमरतलाल ।* विमीषण अब 


श्रद्धा गद्गद देख रहे ह, देख रहे है अपलक नीचेकी गौर । 
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१०४. अङ्द -- 


'आगयी अयोध्या, आगया वै इम धन्य-भूमिमे ।' वालिकरमार पता नहीं कवे 
इस दिलकरी प्रतीक्षामि ये । जवपे उनके पिताने अग्ने अन्तिम क्षणोमें उन्हें श्रीरवुनाथको 
सौंपा था, उनका स्वप्न, उनकर। महातीर्थं हौगयी थी अयोध्या । 

अप्रोव्या--आराध्यकी अवतार-स्थली, उनी लीन'-भृमि ।' अङ्खदके लिए 
वह्‌ पता नदीं किस क्षण हृदपमें पुण्य स्थली बनी ओर वती सौ वन गरी । पता नहीं 
क्रिस क्षण, क्योकि उन्होने अयोध्प्राका नाम अने पताके रहर सुना था ओर अनेक्र 
वार उल्लसित होकर अपने शं्वमरे भौ अवधक्रा वर्णन पूषा था। उन्ह स्मरण नहीं 
कवे अयोघ्याके दशंनकी उत्कण्ठा उनके प्राणोमे आ बसी थी । 

कसी होगी अयोध्या ? कंसे होंगे वहाक मानव निवासी ? माता कहती है 
मानव गुफा-प्रुह॒ नही वनाते ।' शंणवमे जो सुना था, उपका अपने ठड्खुसे चिन्तन 
चलता था--"अमित पराक्रम दै, अयोध्या नरेश ओर वे क्षमाशील हैँ ।' अपने पिताका 
प्रचण्ड पौरष अ गदका परिचित दै, किन्तु पराक्रम ओर क्षमा ! श्रद्धा हुई यह्‌ सुतकरर। 

मै अयोध्या जाऊगा ।' माततासे कमी कहा था उन्होने, किन्तु उप्त समथ किते 
पता था कि यह्‌ इच्छा इस रूपमे सांक होनी है । 

“अपना इतना सौभाग्य नहीं ।' उस समय ताराने एक तिःदवास लिधा था। 
माताकी यह्‌ निराज्ा तब समन्ञमे आनी कठिन थी ओौर पिताने क्जिडक दियाथा 
प्रस्ताव सुनकर ही । 

कल एक ्ञाकर मिली थी दूरमे । क्रितना उत्सुक हो उठा था अन्तर विमान 
चोड देनेको ओर जव प्रभूने हनुमानको सन्दे देकर भेजा"? तना वैन्य, कितना 
महान सौभाग्य पवनयुत्रका ।" ईर्षा नहीं इई, किन्तु इतना अवश्य लगा क्रि यदि अगद 
भी एेसा सुयोग्य होता, हनुमानका अनुगामी होकर ही उसे साथ जानेका आदेश पिल 
गया होता 1 

रात्रि उल्सुकतामें व्यतीत होगी थी । भरद्वाजाश्चमकी रातति, किष्तीकोभी 
निद्रा कदाचित ही आयी हो ओर युवराज अ गदको तो प्रतीक्षाकी वह्‌ रत्नि कितनी 
लम्बी लगी थी, कहना कठिन है । 

“यह्‌ अयोध्या !` युवराज गद्गद होउठे जव पुष्पके कुषं तीचे आया ओर्‌ 
पुरीके सदन एवं पुरजनोकी आरति तनिक स्पष्ट हुई ये नगर-जन ।' 


प्रभु आवत 


८ 
९ 
५९. 


अनुकम्पा श्रीरघरुनाथकी । वानर आने योग्य हँ इस पुरीम ? सुर भी अवे 
तो उन्हे साहस करना होगा । सेवकोंकी श्र णमे भी तो खड़े होने योग्य नहीं वे।' 
अगद केवल नीवे देल रहै दँ --"पिताने ठीक ही क्चिड़क दियाथा मृन्ने । माताके 


। निःश्वा्षका अथं आज समज्न सकता हूं । लेकिन श्रीअयोध्यानाथके ओदा्यंकी सीमा 


तो नडींहे।' 

अयोध्याकरे ये दिव्य सौध । ये पुर-वीथि्यां ।* वानर युवराजका हृदय मचला 
पडता है यहांकी रजमे लोट-पोट होनेको-- "ह्‌ तेज ओर यह सौम्यता पुरजनोंकी । 
इनको पद-रज प्राप्तिका भाग अन्ततः अ गदको मिला 1 घन्य हई आज अभिलाषा । 
कृताथ हुआ आज ग्रह॒ कपि ।' 

शे नगर-जन, ये पुर-सेवक }' युवराज अगदकी हृष्टि राजपुरुषं एवं 
ऋषिगणों "ग अवेक्षा सेवकों पर ही अधिक जाती है --'इनके साथ इनकी आज्ञामें 
रहुनेका अवसर मिल जाय मूत्र 

कहां रहुगा म यहां ?' जसे सदाके लिए उन्हे यहीं बस जाना है । उनकी 
हष्टि अपने लिए स्थान दूने लगी है । सौध नहीं, राजसदनके समीप नहीं, वेतो 
नगरके अन्तिम भागम बने भवनोकी ओर ही अधिक देखरहे द-“उधर कदीं एक 
उटज. बनानेकी अनुमति मिल जाय ।" ॥ 

किष्किर्धाका युवराज अ द्द, छिः । वानरराज किसी ओौरको. यह पद दे 
सकते हैँ ।' आज अङ्गदको बड़ा भारी लग रहा है उनका युवराज होना-“उनको 
अ गदकीं ही आवश्थकता कथो होनी चाहिए मौर श्रीरघुनाथ, बे अपने राजसदनकी 


कोई तुच्छातितुच्छ सेवा देनेका अनुग्रह नहीं करोगे ? यह अधोध्या^..' युवराज अ गद 


== ~~ मे अ ^ 
देख स्ट ट, ५ स्थल जसं उनके हृदयम अ कित होता जाता दै । वे देखते जारे 
हं अदभुत मावसे। 
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१०५ जम्बवाच्‌ू-- 

अयोध्याको देवकर, नित्य॒नुनना अथोध्याकौ आज अदुभूत शोभा देखकर 
विमानारोहियौमें केवल कपिदलके दो व्पक्तियोंको कोई आश्चयं नहीं हजा था । एक 
श्रीहनुमानको ओौर दुसरे रीचराज जाम्बवान्‌ णि । श्रीहनुमान अमी कल सन्ध्याको ही 
अयोध्या जा चक्रे थे । नगरकी सज्जा राक्तिमे कितनी बढ़ जायगी, उन प्रज्ञा पारद्धतके 
लिए अनुमान कर लेना कठिन नहीं था ओर रीद्धराज-वे सतयुगीन अनुभवी वृद्ध 
ये । उन्होने इर धन्यधराक्रो देवा था पहिज्े भी ओर उनकी प्थिर मतिमे अव कुतुहल 
प्रेण नहीं कर पाता । वे अश्चयंमें नदीं पड़ा करते । मगवान वामनको विराट वनते 
जिषके ने्रोने देल! हो--कोई आश्चयं उसे चफित करनेकी शक्ति कासे पावे । 

लोमणकाय, विशालवपु, वज्रपष्ट देह, अपार अनुभवी नेव्रहय, ऋषक्षराज 
जाम्बवाद्‌ श्ररघरुनायके दक्षिण पङ्वंमे किञ्चत हटकर वेढे हैँ । वे सम्मान्य है । यद्यपि 
चे कपिराज सुग्रीवके सचिवै, किन्तु सूप्रीवका गौरव है उनका सम्मान करनेमें। 
उनका सम्मान तो श्रीरघुनाथ करते हँ ओर लङ्कके युद्धम यहु सिद्ध होगया है कि 
शतु भी उनका सम्भान ही कर सकते हँ । जिसे कोई दिव्यस्त क्षति नहीं दे पाता, ° 
जिसके मनको कोई आसुरी माया अर्धक्षणको भी भान्त नहीं करती, उस सतत 
जागरूक परम मतिमान्‌ महाप्राज्ञ महाप्राणका सम्मान ही तो किया जा सकता है । 

जाम्बवाचूकी प्रज्ञा--उस प्रज्ञाके पीये केवल प्रतिभा नहीं हैः बह प्रतिभा 
युगोके अनुभवोसे परिपुष्ट है । कोई विषय, कोई प्रस ङ्ग, जाम्बवन्त मौन रहेगे ओर 
यदि उनके अधर हिलेगे, उनके श्र सबके लिए पूतं स्वीकृत दँ । उनके आदेश, उनकी 
सम्मतिकरा कभी कोई ध्रकरार कर नहीं सकता ओर यदि कोई अज्ञ यदं दुस्ताहस कर 
ले, पण्चातपि उप्तकरा निषि स्वत्व है। 

जाम्बरवानूकौ शक्तिक्रा अव तक अनुमान नहीं करिया जा सका । मेघनाद भौर 
आओौर रावण मी उनके एक मुष्टिप्रहार सह॒ लनेमे सक्षम नहीं निकले । उन्हे भी 
| मर्ह आगथी । अनेक वार स्वथं ऋष्षराजकरे मनमे यह्‌ उत्मुरूता उठी रहै कोई 
इन्दयुद्ध देनेवाल। समशक्ति प्रतिद्वन्दी मिलता ।" किन्तु उनकी उल्युकृता कव पूणं होगी 
1; चे स्वयं नहीं जानते । 
3 आज भावविह्वल हँ ऋक्षराज जाम्बवन्तं भी । उनके नेवोने भो नीचे कुछ 
अपूवं दृश्य देखा है । सतयुगसे अव तक्के संसारकी साक्षिणी इष्टके लिए अपूवं दृश्य ? 
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२२६ प्रभु आवत 


नीचे लगी है वह दृष्टि अपलक ओर ऋक्षराजके सम्पूणं शरीरके दीर्घं॒॑केश 
(उन्द रोम कहते बनता नही) खड़े हो रहे ह । अदुभुत वेश, आप अनुमान नहीं 
कर सकते किं केशोके सम्भूणं देहम खड़े हो जानेसे कितना अद्भुत वेश वन गया है 


स्वयं जाम्बवन्तजीका । 
मपलकं नीचे देख रही है उनकी हृष्टि । इधर उधर भी वहां नीचे कोटः, 


, जैसे पता नहीं । अयोध्याके सदन, उन सदनोको शोभा, राजपथोपर अपार मीड, रथ, 


ं 





गज, अश्वोकी अद्छोर पंक्ति ओर यद जधवोष एवं वाद्योका तुपरुल कोलाहल, कुर 
दीखता नहीं, कुछ सुनायी नहीं पड़ता । एसा क्या दीख गया नीचे क्रि उप्तीमेये परम 
गम्भीर महावृद्ध इस प्रकार समाधिस्यहो रेदं? 

एक दर्वादल श्याम जटामुकुटी, वल्कल परिधान कुमार वहु राजकुमार है, 
कहना कठिन दै आज । अपने आजानु वाहु भसि अपने मस्तक पर अग्रजकी पाढुकाये 
उटाये वह क्षीणकाय, तेजोनिधान आगे बढता आरहा है ओर वही है जिसने इन 
सतयुगके महाभ्राणकी हृष्टि अपम बांधली दै । 

जाम्बवन्त सतयुगके जन है । उन्होने लोकोत्तरत पस्विधोंकी साधना देखी है । 
बाल्मीकि ओर रावण जैसे मुनि एवं अशुर महातापसों कौ पदश्रशः तस्था नोक प्रत्यक्ष 
दशंनकी स्मृतियां उनका अन्तर संजये हँ ओर त्थाग--त्रिमुवनेश्वर बलि कात्याग 
जसे आज भी उनकी रृष्टके आगे हीटहै। शिवि, रन्तदेव-लोक प्रख्यात त्यागी 
उनके सम्मुख शिशु रहे हँ ओौर ध्रव तथा प्रह्व(ठका प्रेम, भगवद्‌भक्ति उन्होने नहीं 
देखी, यह भी नहीं है, क्रन्तु यह्‌ अथोध्याका राजकु णार--जाम्बवातुकरौ हष्टिके लिए 
मी यह्‌ अपूर्वं है । 

यह देन्य, यह साना, पह तिरणिमातिता, यहं व्याग एतं तप, जिषमें कर्तारो 
पता तकं नहीं कि उक्तने कोईतय्राग यातपमी किथारहै, यह्‌ श्रतू-परेम ओर यह 
व्िह्वलता-ऋक्षराजको लगता है कि जितने भी भक्तिकं साधन है, जिनमे-से एक-एक 
जीवको सनाथ कर देता है, सव एकत्र आगये हैँ ओर किर भी मरत अभापरहैं। 
भरतको पाकर सनाथ हए है सब स।धन । भरत--ऋश्रराज कौ अपलक दृष्टि लगी है 
श्रीभरतलाल पर । 
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१०६. हनुपान-- 

"अयोध्या आगये हम । श्रौपवनकुमारकी अनुभूति--आप कमी अपनी जन्म 
भूमिस, अपने प्रिय स्वजनोसे कृष वं पृथक रहे र ? उस पृथकताके पश्चात्‌ जव आप 
लौटे है ओर आपको दूरसे अपने नगर मा ग्रामोके वृक्ष-भवन दीखने लगे ह, केसी 
अनुभूति हुई आपक्रो, वु स्मरण दै ! यदि स्मरण हो तो श्रीआञ्जनेय कौ अनुमूतिका 
किञ्चित्‌ अनुमान लगा सक्ते हैँ अप 1 

अमो कल सन्ध्या समय श्रीपवनपूत्र अयोध्या अधेये। केवल एक रावि 
व्यतीत हई दै-- कहां, उर्हँ तौ लगता है कि युग वौत गये इस अपनी भूमिके दशंन 
किये । अपनी भूमि, श्रीहनुभानके हदयमे तमी अयोध्या अपनी जन्मभूमि वनगयी जव 
मी उन्होने इस नगरके प्रथम दर्णन करिये । अयोध्या के पुरवापी तभी उन्हे सगे स्वजन 
लगे, जव उन्हें कोई पुरम पटिबानता तक नहीं था । जन्म-जन्मकी--षदाकौ अपनी 
शाश्वत भूमि अयोध्या" श्रीहनुमान के प्राणने पहिली ञललकके साथ उसे पहिचान 
लिय था। 

प्रभु सम्मुख आसीन हे श्रोजानकीके साच । वे आनन्दघन सदा सानुङ्ल हं । 
उनकी सेवा, उनका सामीप्य तो ओरोको सूलभ होजाता है, यदि पवनपुत्रकी कृषा प्राप्त 
होजाय 1 इतने पर भो- जी हां, इतने पर भी अयोध्याका आकर्षण ओर ही दै। 
अपनी अधरोध्यामं श्रीसीतारामकी जो शोभा दै, अन्यत्र उसकी आशा कोई कंसे 
करेगा ? 

अयोध्या आयी ।' श्रीअज्जनी नन्दनका हृदय हंसे मर गया है । “अयोध्या, 
अपनो नित्य भूमि अशोध्या । कुछ अपरिचित नही, कुच अदुभत नहीं । जि्तको सज्जा, 
जिसकी कला खष्टाको ~ग चकित करदे, उस पु) मे हुमा के लिए अदुमुतन कुछ 
नहीं, किन्तु उसके समान प्राणोको ओर कुष प्रिय भी नहीं । 

ये वन, थे उपवन, ये नगरोद्या न भवन, ये सभासदन, यह राज-सौध, ये 
चीधियाँ, ये पथ, ये चतुरष्क-- लगता है कि एक-एक कण चिरपरिवित है अयोध्याका । 

एक-एक जन स्वजन है ओर प्र्येक पणु, भ्त्येक पक्षी, या भद्ध अत्यन्त प्राचीन मित 
है । प्राण सवसे पिलनेको आतुर हो उे दै । सजको कंसे अद्कुमालदे दी जा 


्रीराम, श्रीसीताराम }' जेसे रेणुके कण-कणमे, सरयूके जलके प्रत्येक सीकर 
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ओर प्राणियोके रोम-रोममे आञ्जनेयके सम्मुख बेठ गगल सरकार विराजमान ह-- 
^ यही तो अयोध्याका स्वरूप है । 

“मर्यादा पुरषोत्तमकौ जय !' महाराजाधिराज श्रीरामकी जय ।' नीचेसे 
सहस्र कण्ठ जयधोष करते है ओर बार-बार हनुमानका तुमुल घोष विमानको गुञ्जित 
करता है । वे क्षण-क्षण पर भूल रहे ह कि विमानमें हैँ । उन्हं लगता है वे अयोध्यामे 
ह । अयोव्यावासियोके मध्यमे ह ओर अपने आराध्यका सव पुरवासियोके साथ 
स्वागतं करना. है उन्हें मी । 

पवनपुत के उल्लसित कठका जय-घोष, पुष्पक गुज उठता है ओर बार-बार 
कम्पित हो उठता है, क्योकि दोनों हाथ उठाकर उछल-उछल पड़ रहे हैँ श्री आञ्जनेय 
अपने आनन्दोद्रं कमे । 

श्रीरघुनाथ, श्रीजनक नन्दनी, श्रीलक्ष्मणलाल अथवा कपिराज, कपि युवराज, 
ऋक्षपति आदि किसीको इस समय दूसरे की ओर ध्यान देनेका अवकाश नहीं है । पलक 
धरित तन, वाष्प-विह्वल लोचन, धरा-निवद्ध नयन इस समथ सभौ होरहे दै । अत्म- 
विद्यत हँ । इतने पर मी श्रीहनुमानका हषं विह्वल जयघोष, एक दौ वार श्री रघुनाथने 
देबा उनकी ओर ओौर देखा श्रीजानकीने भी । स्नेह सिक्त उज्ज्वल स्मित आया अधरं 
पर ओर हदय, शिशुका अत्यभ्रिक उल्लास देख कर वात्सल्यमथी जननीके हृदयम 
क्या आता दै? 

शरीहनुमानकौ दृष्टि भी नीचे ह। वे भी नीच ही देव रहै है, किन्तु उनकी 
हृष्टे व्यक्ति नहीं है। उनकी दृष्टम द्य नहीं है । उनकी दृष्टि साज-सज्जा नही 
है । वे नहीं देवते स्वागताथं निर्मित मणि-तोरण एवं प्रदीप्त दीपावलि, वे नहीं देलते 
मश्व, गज एवं रथोकी पंक्तर्या, वे नहीं देते भाव-विह्लल समूह । महि वशिष्ठ पर 
उनक दृष्ट नही, कुमार शतरुघ्न पर उनकी दृष्टि नहीं भौर आप आफचर्थं करते हो 
तो कर लें, भरतलाल पर भी उनकी इस समय दृष्टि नहीं । 


तव क्था देखती है हनुमानकी दृष्ट ? अयोध्याको । रोम-रोममें कण-कणमे 
जिसके शीशीताराम भ्रत्यक्च दशन दे रह है, उस राममयी, रामरूपा अयोष्याको देखकर 
विह्वल हो रहे है श्रीहनुमान । 
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१०७. श्रीटक्षपण- 


"हम अयोध्या आगये |” पुष्पके इस समय अपेक्षाकृत सबसे अधिक सावधानः 
है" कुमार लक्ष्मणलाल । वे वीच-वीच मे नीचे देख लेते हँ ओर फिर अपने सम्पूखं 
सिहासनानसीन अग्रजक्गी ओर। यह निश्चित दै कि इस समय कोद आदेश नहीं 
मिलेगा । कोई सेवा अमी प्राप्त नहीं होनी है, क्रिन्तु कुमारको प्रमाद तो स्पशं करता 
ही नहीं। =. 

प्रमु क नीचे दिखलाना चह, कुछ कहना ही चाहें, अशक्य तो नहीं । उस 
समय दुष्ट अन्यत्रलग्ना तो नहीं मिलनी चाहिए उन्हँ । लेकिन दृष्टि वार-वार नीचे 
चली जाती है । बार-बार हृदय उत्घुक होता है, सच पुचये तो नीचे दृष्टि हृटानेकी 
इच्छा नहीं होती दे । उसे बलात्‌ हटाना पड़ता है । 

यहे अयोध्या । कुमः रने प्रथम ज्ञांकीके साथ ही मस्तक च्ुकाया था जम्ममूमि- 
को भौर स्वभावतः उत्तङ्ग राजसदन पहिले स्पष्ट हृभा विमानसे। वातायनों पर 
माताओके दशंन हुए सेविकाओं के मध्र ओौर पुनः मस्तक युका । कुछ ओौर भी दीखा, 
कोई ओर उत्सुक नेत्र" । 

वरिमानकी मन्दगति मी पर्याप्त है नीचे दुश्योँको सम्मुखसे हटा दे के लिए । 
नीचेके श्य, प्रत्येक हश्य ही तो हृदथको उन्मथित किये देता है । प्रत्येकके ही साथ 
स्मृतियोके अम्बार है । 

प्यह सरथू पुलिन, ये आम्रोदोचान, ये राजपथ । यह मित्रमण्डल ओौर यह्‌ 
गराजसदनका वहिर्र जहाँ वल्कल पहिने श्रीरघुनाथ रथारूढ हुए थे वन जाते समय ।' 
हृण्य है ओर दर्योके साथ पता नहीं क्रितनी स्मृतिं है । 

विमानसे ही प्रणति प्राप्त हुई देवालयोंको ओर दिव्यसलिला सरयुको मी । 
सहसा मृनि-मण्डल दील पड़ा “रधुक्रुलके परमाश्रय गु्देव ।' श्रद्धा उड़ पड़ी मस्तक 
घुकनेके साथ । 

यह यह शवुध्न ?" ष्टि शीघ्र इम वार नीचेसे हटायी नहीं जापकी- 
राजकरुमारका वेश, रतनालङ्कुरण ओर अश्वारूढ शवुष्नमे वही सदाकी स्वस्थ शीघ्रता, 
प्रबन्ध पटुता ओर शौय, किन्तु अनुजका यह श्रीमुख ।' हृष्टि दोक्षण लगी रही वहां-- 
यह ठीक कि आज नेत्र आह्लाद मरे ह, उत्फुल्ल दै मुल, किन्तु इष आह्नादमे भी 
पीताभा ओर इतने छृशकुमार शत्रुघ्न ?" । 

हे भगवान |' एक बार हृष्टि ऊपर खींच लीगयी विमानमे, किन्तु आध क्षणमें 
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वह फिर नीचे गयी ओर इस बार तो दीषंदवास निकल गया, नेत्र वरस पड़े । यह 
बया देख रहे है वे--"यह वेश आं भरतका ? इतना कृणकाय `` "`` 1 

कमार लक्ष्मण अपलक देते रहगये कुछ देर । सुना है उन्होने श्रीभरतलालके 
तपका विवरण, किन्तु इतना कठोर तप, इतना क्षीण देह ? श्रवणकी हुई बात--सुनां 
सत्य जव नेत्रोके सम्मुख आता है, क्लव्लोर कर रख देता है हुदयको 1 हृदय क्सि 
कम प्रभावित होता दै, किन्तु नेका प्रमा, ओर आज जोनेत्र दिवारहे हैँ नीचे । 

पूरे चौदह वषं कुमार लक्ष्मणलालने निद्रा ली नहीं दै--यह कहना चाद्हिए्‌ । 
आहारकी भी यही अवस्था रही ओौर निरन्तरवे सेवा तत्पर रहे, किन्तु उनको तो 
लगा ही नहीं कभी किवे कोईतंप कररहे है । अग्रजके साथ (1 
आ्लाद--आज श्री मरतको देखते ही उनके सम्मुख एक अद्भुत सत्य आगया । 
सहसा--श्रीरघुनाथसे पूरे चौदह वषं पृथक्र रहना“. ।' इस भातृ-विष्ोगक्रा 
असह्य वेदनामय स्वरूप । 

(कितनी व्यथा ! कितनी वेदना ओर क्रितने दी्ंकाल तक ]* शत्रूघ्नका 
धीताम श्रीमुख ओर भरतलालका अतिशय क्षीण काय । सहानुभूतिकी पीडा आपने 
कभी सचमुच अनुभवकी हो तो कदाचित्‌ कुछ समञ्च सकं । 

कैसी हो गयी होगी माताएः ? सभी मित्र, पुरे परजन ओह ! वीतराग 
छऋषिकुमारेके श्रीमुख भी तो पीतप्राय है एक बार फिर दृष्टि चारों ओर घूम गयी 
ओर आजके उल्नास, आजकी सञ्जाके पीचे जो दीरधेकालीन दुःखेकी अस्पष्ट रेखां 
छिप गयौ है, उसे देख लेनेमे कोई कणिनाई नहीं हई । 


वन्य अग्रज !' श्रोभरतलाल पर ही दृष्टि बार बार जाती है ओर चित्त उनके 
चरणोमे मस्तक र देनेक्रो आतुर हो उठा है । 
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मेरी वहिने' श्री विदेह-नन्दिनीकी ष्टि विमानसे राजपदनके उत्त 
शिखरस्थ गवाक्ष पर गयी ओर उनके कमलदलायत लोचन भर अये-- "इतनी कृश ? 
दरूतना पीताभ सुख इन सरवोँका ?' 

व्ल ओर अलङद्भार गात्रकौ कृशताको कवे छिपा सकते थे । स्वयं श्री- 
जानकी अत्यन्त कृण दै, यह्‌ उह कहां स्मरण दहै । उगकी कृशता समञ्षमें आ सकती 
है, किन्तु अयोध्याके राज सदनमें अपने आराघ्थोंकी सन्तिधिमे रहकर भी उनकी 
वहिनं इतनी दु;िनी रही होंगी, सोचा तक नहीं था उन्होने । 

'मानधनी उपिलाका कनेश-ओद्‌, सूल ग्री यह त्य सुपरश््न उत्षाहमयी ।' 
स्थित्तिकौ विषमताको अव अन्तर स्य्ट करने लगा था--'ओौर यह्‌ माण्डवी, क्था 
अन्तर था इसमे ओर उमिलामे ? लक्ष्मण वनम थे अग्रनके समीप, किन्तु नन्दिप्रामकी 
तपस्थाने भरतको हौ कहां नगरमे आने दिया । कभी अथवा नित्य भी यदि यह 
अभिवादन कर अती हो- क्लेश वदता ही तो रहा वह्‌ उग्र तपर देवकर ।' 

(लेकिन यह श्र तिकीति ?' सवसे लाडली, सवे छोटी वहिनको बात समञ्लपें 
अना जौरोके लिर भले कठिन हो, श्रीमेधिलीके लिए तौ कठिन नहीं होना था 
वकुमारके समान यद भी प्रसन्नताका वाह्य दिखावा ही करती रही है । कितना क्लेश, 
कितनी व्यथा थी इत दिखत्रेमे देव |' 

'साताएं ।' विमानकौ गतिपेजो देखा जा सक्ता था, उपीमे श्रीनानरीते 
जितना देवा, उन्मथित कर दिप्ा उतनेने ही उनके अत्यन्त भावत्रवण हृदयको-- 
केवल छोटी माता (सुमित्रा) अवेश्नाकरत स्वस्थ हैँ । सवक सम्हाल, सव्रको व्यवस्थाकी 
व्यस्तता उन्हे शोकके लिए भो कहां अवक्र देतीदै।वे स्थिरन रह, असीमदहै 
उनका धयं ओर यही धैथे तो राजपदनक्रा आधार है ।' 

बडी मां सदासे तपस्विनी हैँ । उनकी वेदता "1" श्रीजनकरनन्दिनीने 
अज्चलके छोरमे अपने नेत्र पोछे, किन्तु असफल था यह प्रथास । अज नेत्रोके विन्दु 
कहां विरमित होति दै इम प्रकार । “निनका सवेस्व दछीन-सा तिया-वत्सहीना गौ 
जती दीना माँ, लगता है युगोंके पश्चातु उनके शीणं शरीरमे आज प्राण आये है । 
अज उनके श्रीचरण मिलेंगे मूक्चे वन्दन करनेको ।' दो क्षग नेत्र बन्द होमये । भावोके 
आवेगे हृदयने कुछ चिन्तन करना ही बन्द कर दिया । 
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६ (एकान्त गवाक्षमे स्थित मध्यम माता (केकेयी), हायरे दैव | वे आजमी 
जसे हिचक रहीं थी, अपने आपसे मय खा रही थीं । लगता था-रष्टि उपर विमानकी 
र उटा्े या न उठवे - संघं चल रहा था चित्तमे । काहेका संघषं ? कदाचित 
ह॒ कि कोई कुछव्यङ्गन करदे? 
“जो अयोध्याके साम्राज्यकी अधीषश्वरी थीं, जिनके नेत्संकेतकी सादर सुरेन्द्र 
प्रतीक्षा करते थे ओर जिनके कोपते लोकपाल भो सशक रहते थे, ते आज सवसे 
व ।॥ अश्र, नही, हृदय उमड़ा पड़ रहा था ने व्रोके मागंसे--'गोरवकी 
मानिनि्ोंकी मूर्धन्या मध्यम माँ भौर आज वे सवसे उपेक्षिता । जिसे 


विमान चल रहा है । पुष्पक मन्दगतिसे मण्डल लेते गगने भूमिकीओर 
रहा है । अयोध्या स्पष्टे स्पष्ट तर होती जारही है, किन्तु श्रीजानकीके नेत्र तो 
छ देखते नहीं है । वे तो राजसदनके गवाक्षको देखकर जेसे आत्मलीना हौ गयी हैँ । 


दोनों करोसे उठये श्रीषरलाल--्रा्ल्यका जो प्रवह्‌ उच्छलित हुआ, 
7 वणन अशक्य है । 
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“अयोध्या जायो ।; कमल-दलायत-लोचन श्रीराघवेन््रकी हृष्टि कहां नहीं हेन 
ेसा.तो कु नहीं होता, कमी नहीं होता जो उनकी दृष्टम न रहता हौ ओर अपने 
जनों पर तो सदा उनकी उत्सुक हष्टि लगी रहती है । 

अयोध्याके लोग --श्रीरामके अपने निजजनोने दी तो अवधमे जन्मकं 
सौभाग्य पाया है । उनके प्राण नेवोमे आ गये हैँ ओर वे नेत्र पुष्पककौ ओर्‌ लगे है । 
कोर हृदय सचाईसे श्रीरामकी प्रतीक्ष करे--रामके हृदयम उसके समीप पर्हुचतेकी 
प्यास पदिने जाग जाया करती है । आज अयोध्याका एक-एक प्राणी उल्लसित दि, 
उत्कण्ठित है-उनफे श्रीराम आ रहे उनके मध्य भौर श्रीराम-वे आतुर है, 
अमीप्सु हैं एक-एकको अपनी विणाल भुजाओमें मरकर हदये लगा लेनेके विए । 

नीचे लगे ह श्रीरामके नेव । वे कहाँ देख रहे है ? कौन उनको दष्टिका केन्र 
है? प्रन यह्‌ कोजिये कि कौन उनकी दृष्टिका केन्र नहीं है? कोई एेसा नही ॥ 
भर-भर आते टै इन भुवनाधिराम श्रीरामके दीं हम । शरीर जसे तनिक हिलनेभें 
भी असमथं है । निश्चल मूतति--ओौर यह दूर्वादल श्याम सूति द्रवित हई जारही है । 
रोम-रोम उत्थित है। सम्पृणं शरीरस स्वेद धारा ट रही ह प्रेमावेशके कारणं । 
विह्वल अवरुद्ध कण्ठ श्रीराम केवल दे रहे हँ अपनी पुरीको ओर । 

कमी मस्तक घ्ुकता टै ओौर करबद्ध हो जाते है मुनि-मण्डल एवं पुज्यजनोके 
प्रति। कभी सम्पूणं अङ्घ कम्पित होते लगता है, थर-थर कापता है ओर कभी मृति 
सा स्थिर हो जाता । नेदोसे निज्ञर ज्चर रहे ह ओर बार-बार उल्ल।सित उठ 
पडता टै श्रीअङ्ध 

श्रीराम क्या सोचते दै ? उनके मानसकी छाया भौ अगस्य रही है भगवतीः 
भारतीक लिए । वे करुणा वरुणालप --अपनों पर उत्सर्गं होजानेको उ्नकौ उम ङ्का 
अनुमान कंसे लगाया जा सकता ठे । आज अयोध्याका उल्लास.“ "। 

प्न राघवेन््रकी जय ।' "महाराजाधिराज श्रीरघुनाधकी जय । धरा ओर 
गगन गुज रहा है जय-ध्वनिसे ओर प्रम संकोचशील श्रीराम संकुचित हुए जार 
। इस उपङ्खमे, इस उल्लासमें उन्हें इस अपार समुदायके स्वागतका केन्द्र बनाना 
1 


117. 


धे सुरगण ?"श्रीरघुनाथकी ष्टि रूपया वेशकी वञ्चनामे आती नही 


पआज ये सेवकों ओर नागरिकोमें सम्मिलित होगये दै । इनका स्वरूप 
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ह ओर इनसे सेवा लेनी-षड़ेगी ही इस समय । 
लेक्रिन संकोच होता टै, जैसे इच्छा 

रण ही मन्दगति होगया है} वह्‌ उतर 


सम्मुखं व्यक्त करना अशिष्टता 

ही इच्छा, इनके उत्साहका सम्मान" 1" 

` गति विमान अपने मुख्यारोहीके इस संकोचके.का 
रहा दै धराकी भोर, किन्तु उसकी गति अतिशय शिथिल है) 

धये द्विजश्रेष्ठ ] यह्‌ मुनिमण्डली ] ये ऋषिगण } बद्धाञ्जलि मस्तक बुक 

मे जाकर पादाभिवन्दनं करना था सज्ञे मौर ये स्वयं 


भ) 
(द्तक गया--'इनके आश्रमो 
=> उन्हे! ओर पृष्पककी गतिम तनिक 


द = ~, = (3 (अ 
अघि) ये प्रतीक्षा कर र्ट्‌ टं ।कष्ट होरहा है इ 


(क 


वरा आगयी ॥ 
9. “ये गुरुदेव स्वयं ]' सहता सिहासनसे उठ खड हुये श्रीराम । गुरुदेवको देल- 
। करवे वैठे रहं-सम्भव कंसे टै यद्‌ ए 
ष्टि, 


‡ "ओर यह भरत". 1' मस्तक पर दोनों करसे पादुका उठये ऊध्वं द 
शिथिल पद,घदढे आरै भरतकौ जर देखा श्रीरामने अर उत्तरीयका वल्कल गिर 
मया खिसक कर, धरा रहा धनुष अौर धरे रहे युगल ब्रौण श्रीजानकी समीप टै, 
कुमार लक्ष्मण उठ खड़ हुए ै-इधर देखनेका अवकाश कहाँ है ॥ 
५ श्रीराम सिहासनसे उठे थे ओर वेग पूर्वक बद्‌ गये पुष्पकके द्वारकी ओर । 


क अपने आरोहीकी इच्छा समञ्च सकता टै } विमान उतर गया क्षणाद्धमें मूमि 


प्र ओर उन्मक्त-उदघटित हो गये उसके द्वार } 

'्ीराधवेनद्र की जय !' एक साथ लक्ष-लक्ष कण्ठोति गजा जयघोष 1 

वह्‌ उतरे, वे आ रहे दै अस्त व्यस्त दौड़ते श्री रधुनाथ, किन्तु भरतने रोक 
लिया है अपनेको 1 मर्यादा पुरपोत्तमको पहिले गुुदेवको प्राणिपात करना चाहिए 
ओर ये सम्मुख आ रहै है गुरुदेवके नव दूर्वादल श्याम श्रीराम 1 
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११०. श्रौभरत- 


पर्न आगे ! आवे मेरे स्वामी | मेरे अग्रज ! मेरे सवस्व 1 अयोध्याके नाथ |' 
श्रीधरतलालका भावसमुद्र आज अपनी सीमा तोड चुका टि 
तीलकान्त मणि जिसके श्रीञद्धकी णोभास जोभित हो उठे, नन्दिग्रामका यह्‌ 
दपस्वी--उसङे अधोवस्तकरे रूपमे आज वल्कल शोभति हे 1 कौलेय वस्त्र सी इतना 
लोभा कदानित्‌ ही दे सक्रे ओर उत्तरीयका वल्कल इस उमडत उल्लास कब कटां 
गिर पडा, इप मटातापसका स्मरण न रीं } 
दूर्वादल स्याम शरीर पर पीत यजोपवीत--सजल जलद परः विद्य च्छटाकी 
शोमा देखी है जपने ? आज अलके नहीं है पूरे चौदह वपो तपम्याने उन्हे जला 
वना दिया ड । कपिणाभ जटाए ओर उनके ऊपर कर-कंजोसे सादर, सम्भाल कर 
पक्तड़ी हई चन्दन-कू कुम-चचित पादुका द्वय । 
विभ॒वन जिसके स्मरणते युग-युगतक पवित्र होता रहेगा, उस तापसका यह्‌ 
अतिणय क्षीण काय, फिन्तु कायाकी यह्‌ भ्ीणता कहां लध्ित होती है । इस दिव्यदेहुन 
जो तेजोधाणि प्रस्फुटित हौ रही है--अपने तपःतेजमे शाद्वत चुपुष्ट यह्‌ भाव-प्राण, 
जावदेही सुरासुर वन्य । 
आये मेरे स्वामी ]' हृष्टि ऊपर लगी है । पुष्पक समीप जाता जारहा ओर 
श्रीभरतलालका श्रीद्ध जेसे आनन्दसे उत्फुल्ल हा जाता हि । उनके पद्कुजारुण चरण 
भावोन्मादमे उगमग पडते हँ धरापर ओर लगता है, उन सुकुमारः श्रीचरणोका स्पशं 
पृथ्वीको भी पुलकित क्िदेरहा हे। हरिताभ तृणराजिमे सुन्दर, नम्ह, सुकुमार 
सुमन-समूह जुम उ्ते दै, मुस्कसा उस्ते है जहां ये चरण अपने मङ्धुन छडत ठ । 
लगमग मध्याह्नका समय; विन्तु आकाश आज विमानोसे आच्छा! है। 
सुर-सुन्दरियोके करोसे राशि राणि सुमन मेष मालाके सीकरोके साथ धरा पर ज्ञर रहे 
ह । मगन जस्घोप एव मगल वा्योसे गज रहा है, किन्तु श्यीभरतेलाल यह सव कह 
देखनेकी स्थितिमें दँ । उनके प्राण पृष्पक दशनम लग ओर लो, उतर गया पृष्पकं 
भूमि पर । 
1गये--आगये मेरे आराध्य 1" अत्यन्त उतावलीमें पड़ डगमग दो पद्‌ आगे 
शरतलालके ओर सहसा शरीर स्थिर हो गया--मूतिके समान तिस्पन्द 1 कस्णा- 
वरणालयने पाकी 1 अवधके ये जसख्य आतुर प्राण-इतकी अभीप्सता खींच लायी 
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श्रीरघनथाको ! त्‌ सिस गणनामेदै ? अपनोके अपराध देखना नहीं जानते ये 
दयानिघाल, अतः त्‌ उनके श्रीचरणोके आज दर्गन करसका। तेरी हठ - तेरी 
चृतष्टता रह्‌ गयी । तेरा मानं रख लिया तेरे इत सहज शीलमय स्वामीने किन्तु तेरी 
सीमा भरत? कहाँ जा रहादैत्‌ ? 

"गुरुदेव है, विप्र वृन्द है, सला ट नागरिक ह सम्मान्य अतिथि द) 
श्रीभरतलालको एक साथ पता नही कौन कौन स्मरण आगये भौर इस स्परणने ही 
उन्हे निश्चल बना दिवा है-तेरौ गणना सेवकोंकी गणनामें है ? सेवको जितन। स्तेह्‌ 
भीहै तेरे प्राणों? सव श्रीराघवेन्दके श्रीचरणोमं प्रणिपात करले, उनका स्नेह 
स्कार पराप्त करल -दूरसे तू भी प्रणाम कर ले सकता ३ सवक्रे अन्तम ओर प्रभू 
वल देव लँ तेरी ओर, धन्य नहीं होगया तेरा जीवन ? 

उन्मुक्त हो गया पृष्पकका द्वार्‌ विमानके धराका स्पशं कस्ते ही जर उसमेसे 
अह जो आतुर दौड़ती नीलोज्वल ज्योति निकली--भरतके नेत्र अपने अग्रजके अरुण 
चरणोमें ही लगे टै । अत्यन्त भातुर ध।वितयेश्री चरण ॥ 

गुरुदेवको प्रथम पणिपात करना ही था ओर साथ अयि सखाओंने भी महर्षिके 
पदमे मस्तक रखा तो उनका परिचेय देना जावश्यक हो गया। यह्‌ कायं तो 
श्रीरामका ही था 1 अत्यन्त संक्षिप्त परिचय--ध्े सब मेरे सखा दँ । लङ्धाके समर- 
समुद्रम मेरे लिए ये पोत्र बने । मेरी विपत्ति वंँटानैको अपना जीवन उत्सं कर दिया 
इन्दोने । # 

शिष्टाचार सम्पन्न हुमा ओर मृडे श्रीरघुनाथ । श्रौमरतलाल चोकि-श्रभु 
आरट ह । इधर ही आरहे है मेरे स्वामी ।' 

दोनों मूजाए फलाए्‌, नेमे असीम स्नेहाश्च, लिये, पलक प्रपूरित तन, दौड़ते 
चपल-पद, अ्कुमे भर लेनेको आतुर आ रहे दै शरीरवुनाथ । प्रभु स्वयं दौड आरहे हे । 
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शर्ट सव सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहं वेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह्‌ हारे 1““““““* श्रीरा. च. मा. उत्तर ७. €. ८ 
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स्थापित करना पसन्द करते हँ । देवता सत्व- 
गण प्रधान है, अतः सत्तवयुणी, संयमी 
सदाचारी उन प्रिय हैँ ।यक्ष-राक्षस राजस 
टं ।ूत-ग्रतादिमे तमो गणकी प्रधानता 
ठे । ये सव अपनी समान प्रक्ृतिके ` 


ोदक्रर हौ या सात्विक-षथ सम।न वर्मासि ही सम्पकं ४ 
मानवसे सम्पकं करना पसन्द 
। 


डाल्रिया सिग्रेट (भारत) लि. 


डालमियापुरम्‌-621651 ( तम्रिलनाड्‌ ५. 
म 
सख्य कार्यालय 
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